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फुढी औ श्री औ २ह८ढुगनी ५ भीजी मशराज 
| की परप पवरित्रसेंग में । 
आप अनेक जगह बिचर २ कर म॒ुप्पों के उल्याए के 
श्र लिये सबंदा धर्मोपदेश दिया उरती थीं। मेरे जसी 


९५८८-०३ 


सेकडों अरोप्त बालिकाओं को अपने सदृयोध 
पी प ९५० 
बचनामूतों से सिंचन कर सन्माग में लाये। 


श्र 

है $ इतना ही नह, फिन्ह सइज्ञान दर्शन 
क्र आए चारित दे सर इस पतित जीवन से 
५, उद्धार ज््या | इन महान उपकारों से 
क्र ऋणी होरर सिनिय भक्तिएवेक 
९ यह लघृुतन्ध॒ आपने 
क्र करफ्मल में समर्पित 
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ग हू भवचरणचज्चरिया-- 
कप विनयश्री 
ट् 


हि 


अ<08-५5/88--%598-<३ ५/-<-<%: 


<॥8७5/%४8<॥४68-2/9४8:॥08-:98:96-:88-५॥९:॥/४६ ७४४६६ 


हि 
| 


श्रीमान्‌ सेठ इन्द्र चन्द जी भरगड़ जोहरी का 
सन्निप्त जीवन परिचय । 


“+++४8 ०४६८३ ईवेकओ- 
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आप जपपृर में एक सुप्रसिद्ध जोहरी है । आपका 
जम सिप्रम सबत १६३४ भाद्रपट शुक्ला ११ शनिवार के 
दिन श्रीमाल जातीय श्रीमाम सेठ सुगनचन्द जी सौभाग्य 
चला जी भग्गठ पे घर हुआ था। आप वाल्यावस्था 
से ही पढे बिनयवरान्‌ , माता पिता थी श्ाद्मानुसार सबेता 
परचाय करने पाले, उठारहत्य वाले, दसमुसे स्प॒रभाव 
बाते और गम्भीर थे । माता पिता ने आपका शुभ वियवाद 
११ पर्ष मी छोटी अयस्था में ही ओसयाल शातीय श्रीमान्‌ 
सेठ नयमत नी दाठिया जयपुर बाले की श्रीमती सीमा 
नययता सुशाला पुत्री छे साय कर टिया था | बाद आपने 
व्यापद्ाग्सि शिला अच्छी तरह प्राप्त कररे जोहरी या 
व्यापार ररने लगे | ुछ समय में थपनी यला-कौशलता 
से लाखों रपये उप्रान्ित सिये। इतना दही नहीं पन्‍न्तु 
आपसे व्यापार पी इसनी प्रसिद्धि हुई कि यूगेप श्लाटि 
दूर ४ के परेशों में आपस व्यापार चलने लगा | टेहली 
टर्पार में सम्रार पद्म ज्यॉ्न के राप्यामिपेज् थे समय 


हक, ] 

खुद वायसराय महोदय ने आप के व्यापार से खुश होकर 
आप को सार्टफिकरेद दिया था । 

आपका धार्मिक जौयन बड़ा प्रशंशनीय था । स्वथर्म 
में पूर्ण श्रद्धायुक्त होकर श्रावक्र के बारह बर्तों को पालते 
ये | बीस स्थानक् थत को उद्यापन-अहाई महोच्छव में 
एवं समस्त तीथयात्ा में आपने नोति से प्राप्त किये हुए 
हजारों रुपयों का सदव्यय करके बड़ा पुण्य उपाजन किया। 
आप दयालछु एवं दनशील होने से अनाथ-ठीन जनों को 
उचित दान करना नहीं भूलते थे। साथ अपने धम 
वन्धुओं की ओर साधु साब्वियों की सेवा-मक्ति भी 
प्रसन्न चित्त से करते थे | 

पचास वर्ष की प्रौद्यवस्था में ही संबत्‌ १६८५ ज्येष्ठ 
शुक्रा « को अकस्मात्‌ साधारण व्यापि से आप इस 
असार मंसार को छोड़ गये | 

आपके स्मरणाथ आपकी सुशिक्षिता सुशीला धर्म- 
पत्नी श्रीमती शिखरु वाई ने सदच्यय करके समस्तजनों 
के लाभ के लिये यह ग्रंथ म्रकाशित कराया हैं। यही 
स्वपतिभक्ति के साथ ज्ञान का लाभ लिया। इसलिये 
यह पन्यवाद के पात्र हैं । | 


पकाशक, 
>४- 5 £0<&5+ ध्ााक 





बिलित ली झि इस असार ससारसागर में गिरते हुए 
मनुप्यों के जोबन या उद्धार फरने के लिये श्राचान जना 
चायों ने सस्क्ृत प्राकृत एवं देशी भाषा में अनेष आपदे 
शित् ग्रन्थों की रचना की है। उनमें से त्रितनेत अच्छ २ 
शिक्षाप्रठ ग्रन्थ गुजराती भाषा में अज्ुवाद रूप से प्रफट 
हो चुएे है । परन्तु ऐसे ग्रन्था की छिन्दी भाषा में बहुत 
न्यूनता देखने में आती है। इस त्रुटि वो पूर्ण ररन के 
लियें एवं समम्त जनों थे लाभ ऊे लिये मिस देशना से 
प्रथम जिनेश्वर श्री यादिनाथ स्वामी ने अपने ८८ कुमारों 
को प्रतियोध क्या था, ऐसी श्री युगानिजिन देशना का 
हिन्दी अनुगाद रूप आपके सामने रखती हूँ। और आशा 
करती हूँ फि इसयो अच्छी तरह मन लगा कर परे और 
मेरे परिश्रम को सफल करें | 


प्रस्तुत ग्रन्थ पन्द्रहीं शवान्दि में सहस्नावपानी श्री 
मुनिमुन्दरसूरि के शिष्य थ्री सोममणडन गणि ने अन्दाम 


5] 

२४०० शलोझ प्रमाण संम्द्नत पत्तों में रचा है। दसकों 
शारिति से मनन पृथक बॉचने से मालूम होगा कि क्राध, 
ग्राम, माया, लोच ओर मेप आदि क्पायों से तथा लक्मी, 
स्ली ओर राजऋद्धि आदि से ऊँसे २ परिणाम हेते है 
ओर इन को छोड़ने से आत्मोन्नति केसे हो सकती हैं 
इस्यादि अनेक दृष्ान्त पृ समझाया गया है| इस दे 
पॉच उल्लास हे | 


प्रथम उल्लास में भरत चक्रतर्ती ने अपने होट २ 
भाइयों को आता पम्रे रहने का करा रिस 
होकर पिता आहठिनाथ पश्ठु के पास गये। वहों उन को 
प्रतिदाध देने के दिये प्रश्ञु ने प्रथम क्रोव, सान, माया और 


हे 
43९ 
रद | 
प्प 
ञ्प 


प्रस्न क्रिया कि ऐसे कपाय वाले होने पर भी स्पल्प समय 
मुक्त हुए $ उस परन के उत्तर में एक भव में अनेक 
भव करने बाली काम धज्मी का एक सरस दृष्ठान्त कहा 
गया ह || 


दूसरे उल्लास में गोद का त्याग ददलाने के लिये 
अभव्य, दरभव्य, मच्य, आसनसिद्ध ओर तड़बसिद्ध इन 


 । 
अब इंतइत्ा छा दृहान्त बहुन छुन्दर रीति से घटाया है, 


(३३ 
तथा इन पाँच पक्रार के चीनों दी प्ररृति भी बहुत रा 
करके पतलाई है। उसे यात अतिमोइ पे फारण दु दी 
झो+ निमदि के बाग्य् सुखी होने पर सम्स्पती, ठेयलिन्न 
और पिययुसेद पा पानन्‍्त है | मत में रूपठ युक्त धर्मेप- 
देश +रनस भी शाणी ” ख पाता है, टत्त विषय पर पनश्री 
दा रृशन्त अभिर विम्दार पूव॑द ६ | 


सीसरे उज्लास में प्रथम सच्मी जरा त्याग यदललारर, 
इसरो अन्यन्त पिय मानने जले रत्नारर सेठ छा न्प्टान्त 
हिश गया ह। उसे परद्व लत्मी या तिस्स्गर करनवाले 
घु्चीयोठ, रूच्मी दो पूपनने पढे औीनटेए, र्जुरी में पन्‍्द 
रूग “खन पाले परदभीय योर उद्वाग्ता से दान भोग 
आरि में खचन पाते भोगदेय, उनसे हश्ास्त यहुत मनन 
करने याप है । 
चतुय उल्लास मे न्द्रियों र उिपया थी चपलता बला 
का बा उनसे त्वाय करने दा उपदे एप नेरर सुख स्पर्शे- 
द्विय के विषय + लोलुपी अष्टिपन झन्द्रर और झन्दरी 
पा पहुत असरतारत उठाइरण दिस हूँ। उसे बात स्री 
की अति चपला ऊँ उपर पाताल्झुन्दी दा मनोहर 
हृमनन्‍्त लिया है । “मज़े झअतदंत अतिमोद वाला पह- 
घान्य आर हुएडी शा राव दिया गया है । समक्ष मान्त 


मी , 


भाग में भगवान्‌ ने &८ पुत्रों को बहुत असरफारक उपदेश 
दिया है, जिससे वें ६८ पुत्र तुरन्त छों संसार को त्याग 
कर चारित्र ग्रहण करते हैं और कुछ समय में उनकी करल- 
जान उत्पन्न होता ६ । 


पॉचब्र उल्लास में प्रसंगोपात भरत चक्रवर्ती को पथ्चा- 
त्ताप होने से उनका प्रश्ुु के पास जाना, झुनि को दान 
देने की उनकी प्रवल इच्छा, भगवन्त ने वतलाया हुआ 
अवंग्रह का स्वरूप, भरत ने की हुईं स्वधर्मीवात्सल्य की 
शुरूआत ओर उसका परिणाम इत्यादि वणन करने बाद 
भरत महाराजा वाहुवली के पास दृत को भेजते हैं, दृत 
का सन्देश, वाहुदली का उत्तर, दृत वापिस आकर भरत 
चत्री को कहा हुआ सन्देश, सुपेण सेनापति की सलाह 
युद्ध करने के लिये किया हुआ प्रयाण, बाहुबली का सामने 
आना, युद्ध की शुरूआत, देवों ने किया हआ प्रतिवोध 
उन्होंने कहा हुआ पॉँच प्रकार ( दृष्टियुद्ध, वागयुद्ध, वाह- 
युद्ध, झष्टियुद्ध ओर दण्डयुद्ध ) का इन्द्र युद्ध, इन पॉच 
प्रकार के युद्ध में चक्रवर्ती भरत को हार, चक्री ने छोड़ा 
हुआ चक्ररत्न, उसका वापिस फिरना, चक्री को मारने के 
लिये वाहुबली ने उठाई हुई सुष्टि, उसी समय उत्पन्न हुए 
सद्वचार से उसी ही मुष्टि से क्रिया हुआ केशलंचन 


[५] 


अहण किया हुआ चारित, उतने हुआ मान, जिससे वह 
ऋयोत्पम में स्थित रहना, याद आाह्मी सुन्दरी के बचनों 
से भतित्रोप पाऊुग, भगदान्‌ सी पर्षदा में जाने के लिये 
चरण उठते ही उत्पन्न हुआ उेवलज्ञान, भगवन्त ये साथ 
१०८ महापुरुषों का समझाल निर्याण, भरत चक्री शो 
आरगीसा भरन में पत्पन्न हुआ उेदलपान, बाद उइसरा 
और त्राह्षी छुन्दरी का मोज्ष्ममन इत्यादि बन के उ्राद 
अन्त में प्रथगार प्रशम्ति देकर अन्य समाप्त फ्िया 
गया हैं । 


मैने यह धुस्‍्तर 7६ लिन पहले लिसी थी, उिन्तु 
मेरा यद पहल प्रथम टी जार्य दोने से भाषा में लालित्य 
ने आ सका, एवं उ३ एफ मापा सम्बन्धी दोप भी रहे 
होंगे । इसलिये प्रशाशित ररने में ससोच हो रहा था । 
परन्तु एत्साह टैसे पाले रुज्नों सी प्रेरणा से प्रकाश में 
लाई गई । इसमें भाषा सम्पन्पी या प्रफ सम्बन्धी यर्टियोँ 
गई हो पनयों पाठमगण छुआर कर पढें और मम 
उत्साटित ररें कि थाग इसके सद्ण दूसरे उनन्‍्य छिफने 
मे समय हा3 । 


मरो आसन सपरारी ओमती पृष्पपाटा मिदृस््यों 
गुरुणी नी महाराज श्री थी १०८ श्री थी सुरण्णशीी 


[.. 58 5. 
महाराज तथा श्रीमती पूज्यवन्यों श्री हुलांसशी नी मद्मगज 
ने मुझे इस काय में बहुत उत्साहित किया है, इसलिये मे 
एव दोनों का पूछ आभार मानती हैं | साथ सुश्षाविका 
श्रीमती शिखव्याइ ने सदृब्यय करके इसकों प्रकाशिव 
कराया, इसलिये इसको भी धन्यवाद दिये बिना नहीं 
रह सकती । 


कम |. साध्वी विनयश्री, 


से० १६८६ बसंत पंचमी 
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श्रीत्तोममएडनगणि बिरचित 
युगादिदेशना-भापान्तर । 


€द्द्न--->>चन्..ज 


8 प्रथम उल्लास ४8 
“हग्हैक है" 
तीसरे आरे के अन्त में युगलियों की धार्मिक और 
ध्यानहारिक मर्यादा को व्यवस्थित करने वाले श्रीमान्‌ 
आदिनाथ प्रश्नु भव्यननों को कल्याण दें। 


मैं ( सोममण्डनगणि ) अपनी और दूसरों की पुण्य 
प्राप्ति के लिये तथा पापों को नाश करने ऊे लिये 
मिस देशना से अपने पुत्रों को प्रतिवोधित किये थे ऐसी 
भी ऋषभदेव स्वामी की पर्मेदेशन को कुछ बहता हूँ 
वि जिसके श्रवणमात्र से प्राणियों के करोड़ों जन्मों में 
किये हुए पाप नाश हो जाते हैं । 


[२] 

भगवान के गुणों से सुशोभित और मेसे कल्पना: 
कला से उत्पन्न हुई आनन्ददायक सरस्वती ( वाणी ) 
भी भव्य जनों, को सेवनीय है |, 

थी नाभिक्षमार ( आदिनाथ ), सरंत और अब्व ऐसे 
युगलियों: को व्यवह्मरु मार्ग में तत्पर दरते हुए, तीयरे 
आरे के अन्त में बहुत समय तक्ष राज्य का पालन- करते 
| एक दिन सत्य और भव्यजनों को हितकारक 
ऐसे मोक्ञमार्ग का प्रकाश- करने के लिये अपने से पुत्रों 
को बुलवा करके तथा उनकों अपनी २ योग्यता- के अजु- 
पाए शपक ८ राज्य का विभाग बॉट करके साधु हो गये 
ओर एक हज्ञार वर्ष पर्यन्त तलवार की थार के जैसा महा- 
ते आचरण करके ओर' दुष्कर तप, तप के केवल ज्ञान 
प्राप्त किया | 

एक दिन, छः रूण्ड पृथ्वी के स्वामी भरत मद्यराजा 
ने अपने (वाहुवलि सिवाय) सब छोटे भाइयों को. अपनी 
सेवा. करने के लिये, अग्रात्‌ अपने. आधीन होने के लिये 
वुलबाया,। वे अठानदें भाई अपने, बड़े भाई के बुलवाने 
से इकट्ठे होकर खेदपूर्वक परस्पर इसपकार विचारकरने लगे--- 


“हमारे प्रिता; नें. हम- को और भरतः को राज्य, बॉट 
डिया हैं फिर भरत की. सेदा, करने से वह अपने को" 


4 00230 


अधिके क्या दें सझेगा ? आयुप्य केस्अन्त संमय शत्यु 
जो बया रोफ सऊंगा ३ देह को शोंपण करने वाली जरा- 
राज्षसी ( हृद्धावर्या ) के वह निंग्रह ('दमन' ) करेगा ९ 
चारम्ार दु'ख देने वाले ज्याथिरुप शिंकारियों- वा वद 
नाश कर सकेगा १ या उत्तरोत्तर बढती हुई दष्णा का 
या वह चूए कर सेगा १ इस प्रकार .कुछ भी सेवा 
का फल देन में वह अममर्थ है तो मनुप्यपत सबको घरा 
बर है इसलिये क्यों ऊिसी की कोई सेया करे ६ जिसने 
जिसको राज्य दिया ह वह उसको सेवने. योग्य है एमा 
प्रसिद्ध व्यवद्वार हैं, रिन्ह हम को पिता ने राप्य दिया-है 
तो हम भरत की सेवा क्यों फरें १ छ खण्ड भरतत्षेतके 
समस्त राजाओं की विजय से उसका मन उन्मत्त हो, गया 
मालूम होता है, मिससे अपने को भी वर सेवक बनाना 
चाहता है। दंद घेढा भार इतना भो नहा जानता कि 
हम सब भी एक पिल्य' के ही ऐुँतव ढै। फिर भी 
उसझऊ्ो इतनी खपर नह कि सर्ये विल ये गोह नहीं होती 
फिन्द कहीं चेडे फणा वाले साप भी होते है । इतने पर 
भी मे उनेफा स्वार्मी आर ये मेरे सेबर! इस विचार से 
चेंह यदि पीछे ने हटेगा तो हम सदर रण 'स््रोप में 
कहे होरर लींला मात्र में ही उसको जीत करके छख़ण्ड' 
के विजय से प्राप्त किये हुए राज्य को ग्रहण करेंगे । किंतु, 


[ ४ ॥ 


( पिता को पूछे बिना ) युद्ध करेंगे तो अरे | ठुमर दुर्विनीत 
होकर बड़े भाई के साथ लड़े, इस प्रकार पिताजी हम 
पर ऋ्रोधित होंगे, इसलिये प्रथम अपने सव पिताजी के पास 
जाकर पूछे, पीछे जेसी उन की आजा होगी उस प्रकार 
करेंगे ।? 


इस प्रकार विचार करके वे अद्वानवें राजकुमार अपने 
पिता श्री ऋषभदेव को पूछने के लिये अष्टापद पर्वत पर 
गये । वहाँ प्रश्ुु को प्रदर्तिणा देकर, वन्दन और स्तृति 
करके देवता और मज़ुप्यों की पर्पदा में योग्य स्थान पर 
बेठे । उस समय अपने पुत्रों के मोह को दूर करने के लिये 
ओर भव्य जीचों के वोध के लिये भगवान्‌ ने इस प्रकार 
पवित्र धर्मदेशना देना प्रारंभ किया--- 


हे भज्यमनों ! दुःख से पाने लायक और स्वाक्र 
सुन्दर ऐसा मनुप्य जन्म पा करके, अपने आत्मसुख के 
अभिलापी जनों को सब प्रकार से धममकार्य में प्रयत्न 
करना श्रेय है, इसमें भी पापचन्धन के हेहुभूत, सूख और 
ल्मी को रोकने वाले तथा वारह प्रकार के तप को निप्फल 
करने वाले ऐसे क्रोप, मान, माया और लोग इन चार 
कपायों का सज्जनों को त्याग करना चाहिये। जैसे विप- 
मिश्ित अच्छा भोजन भी आदर नहीं पाता बेसे कषायों दे 


[५] 
चलुपित मनुष्य गुणवान्‌ हो तो भी प्रतिष्ठापात नहीं होता । 
जैसे जगल में लगा हुआ दावानल हत्तों को तुरत्त जला 
देता है, बैसे कपाय के वशीभूत मलुप्य अपने पूर्व जन्म में 
आप किये हुए तप को तत्काल क्षय कर देता है। जेसे 
ऋष्ण बर्ण वाले वस्र में लाल रग नहीं लगता, बसे कपाय 
से कलुपित हुए मुप्यों के चित्त में धर्म यो स्थान नहीं 
मिलता । जैसे चाटाल को स्पश करने वाला सुद्ण जल 
से भी शुद्ध नहीं हो सकता, वेसे कपाय युक्त प्राणी तप 
से भी पवित्र नहीं हो ससता। एक दिन का ज्वर ( बुखार ) 
तो शरीर के छ मास का तेज हर लेता है, किन्तु क्रोप 
तो एक क्षण बार में क्रोट पूर्व पर्यत इक हे किये हुए तप फो 
नष्ट कर देता है। सनिपातिक ज्यर फी तरह क्रोध से 
व्याकुल हुआ मनुष्य कृत्पाकृत्य का वियेर भूल जाता है 
और विद्वान होने पर भी जड़ जैसा हो जाता है। बहुत 
उत्कृष्ट दप से देवता भी जिनकी सेवा करते ये ऐसे फरट 
आर उत्वरट नाम के घुनि क्रोप के उदय से नरकगामी 
हुए । विवेक रूप मेत्र का नाश हो जाने से आत्मा को 
मान रूप अन्यवार नरक में गिरा देता है। प्राणियों को 
मोत्त तऊ ले जाने में समर्थ ऐसे परमात्मा महायीर फो भी 


कुछ गोत्र के अभिषान से नीच गोत्र में अवतार लेना 
पड़ा, पद्ा है कि-- 


[ ६ ३॥ 
“जातिलामकुलेश्वय्र-बलरूपतपःश्रुतेः । 
कुवन्म्ं पुनस्तानि हीनानि लभते जनः आशा 


“जाति, लाभ, छुल, ऐटवर्य, व, रूप, तप ओर 
श्रुत ( ज्ञान ) ये आठ प्रकार के मर्दों में से धाणी जिस २ 
वस्तु का मदर करे उस २ वस्तु की हीनता को पाता हैं” 

दोप-रूप अन्यकार का विस्तार करने में सत्रिके 
समान; असत्य की खान रूप, पाप' को उत्पन्न करने बाली 
और दुर्गति को-देने वाली-ऐसी माया सव सज्जनों को 
त्याग करने -योग्य है । पूर्व जन्म में बहुत कठिन तप किया 
था किन्तु उसमें माया का मिश्रण होने से भवसागर को 
पार करने वाले मल्लिनाथ तीथ्कर को भी सख्ती का अब- 
तार लेना पड़ा | सब! सदश॒ण रूप हक्तों को भस्पीभूत 
करने में,अग्नि, समान) दीपों की खान रूप ओर कलह 
का तो मानो क्रीड़ा, स्थान/ दो ऐसा लोभ प्राणियों को 
निश्चय-दु!ख- सागर मेंडालता है। दुसरे भरत ज्षेत्र के 

ऐस्य के लोभ से छुम्ृप्त चक्रवर्ती लवण समुद्र को तैरने 
के समय साम्राज्य आर. जीवित से भ्रष्ट हुआ अयात 
मरण पाया'।,इस, प्रकारजबः एक २ कपाय का सेवन 
करने से भी आणी.महा-कष्ट को पाता है फिर यद्वि चारों 
का एक साथ ही सेबन करने में आवे तो-एसकी वया दशा, 


। 
कषेगी १ इन चार फक़पायों को स्थाग फरनेवाला मनुष्य 
सचमुच सर मनुष्यों में मत्िष्ठापात्र होता है उतना ही चहं 
पम्न्तु देवताओं में भो इन्द्र रूप द्ोता हैं । 
इस प्रकार भगवान हे युझ्ध से कपायों का दर्णन छुन 
कर छुणाल नाम के पु ने प्रधु थी पृथा-- 


+ह ताव [ इमारे आतजरुण इन चार कपायों से 
कलुपित है, ती हे भगवत्‌ ] ह4 लोगों को घंमे की प्राप्त 
फ्िम प्रवार होगी $ भरत हमको सेदरों की तरह पदों 
हुश्म करता है ९” इस शैतु से क्रोप्र से आकुल हुए हम 
सयर पहे भाई भरत को मारने वी इच्छा करते है, ( यह 
पहुत खेट की यात है )। ऐश्वर्य और भ्ुज्ञा के अतुल 
पल के आअभिमान से 'हम मटोन्मत शुए हैं, मिससे हे तात। 
हमारी ग्रौजाएं बड़े भाई को मी नमन नहीं ऊना चाहती । 
छू खण्ड पृथ्वी को विनय कफरनेग्से उन्‍्मच हुए (भरत प्रो 
गाया रफणना के अपोग्‌ छल फपद से जीतने पी तप दृच्छा 
करों है ओर निर्तर अनेक सकर की झुपट रचना प्रा 
विचार भी करते 6॥६ तात ]तीम लोग # 'डदय से 
छू खण्ड पथरी के स्वामी एसे बढ़े माई यो भी शीघ्र ही जीत 
फेर उप थो रास्पलत्मी रो आयान फरने फ्री हम झाशा 
रुरते है । है माय ) इन तारों ही खीव.कपायों से इपरे 


[ ४ ) 


अन्तःकरण कलुपित हुए हैं तो हे प्रभो! हमारा क्या 
होगा १ अहो ! हमारी क्या गति होगी १” 


इस भकार मुमु॒क्षित भाव से भरे हुए अपने पुत्रों के 
बचन सुन कर फिर भगवान इस प्रकार पधर्मोपदेश 
देने लगे--- 


हे बत्सो ! ये चारों ही कपाय महान्‌ कहुक फल को 
ढेने वाले हैं, इसलिये अपने आत्मा के हित को चाहने वाले 
पुरुषों को उनका त्याग करना चाहिये | हे पुत्रों | इस 
विपय पर संसार से वेराग्य होने का कारण भूत ऐसा 
कपाय युक्त कुडुम्ब का दृष्टान्त में कहता हूँ उसको साव- 
धान होकर छुनो-- 


इस जम्बूद्ीप के भरत क्षेत्र में अपनी अपरिमित 
समृद्धि से अमरावती के साथ परतिस्पर्दा करने बाला 
विजयवर्दधन नाम का नगर था। वहाँ अच्छी प्रतिष्टावाला 
सदृगुणों का पात्र और लक्ष्मी का आश्रय रूप रुद्रदेव 
नाम का सेठ रहता था। जैसे निम्व तीन दोषों को नाश 
करने वाला है परन्तु अपने कहुकपन के दोष से वह 
दूषित है, वेसे सेठ गुणवान होने पर भी क्रोध के दोष से 
दूषित था। पति पर प्रेम रखने वाली ओर गुणवत्ती होने 
पर भी क्रोध के दोष से युक्त अभि की शिखा जैसी अमि- 


[ $ ने 


शिखा नाम की रूपवती उसको स्त्री यी । प्रसग या अप्र 
संग में कोप को प्रकट करके वे दोनों पति पत्नी स्नेहालाप 
या हास्यादि भी परस्पर कभी करते नहीं ये । अपने तीन 
पुत्रों के विवाद यौवनावम्या में क्रश शिला, निकृति 
ओर सचया नाम की तीन बणिफ्‌ पुतियों के साथ हुआ 
था, प्रयल उदय वाले प्रोधादिक चार फपाय भी मानों 
विभक्त होरर रहे हों वैसे चारों ही दपती ( पति पत्नी ) के 
अन्त करण में प्रत्येक ने स्थान ले रखा था। 

स्ट्रदेव और अग्निशिखा क्रोप से अपना मुख टेदा 
दरके पुणादिक के विपे कभी भी शीतलता को पाते नहीं थे, 
अपनी स्तो सद्दित दृगर ( प्रथम्पुन्न ) भी जैसे नरमाई को 
छोड दी हा और फठिनता को घारण फरली हो वैसे ही 
माननीय पुरुषों फो भी अदहकार के दोप से कभी नमता 
नहीं था। माया ( कपट ) से अपने सवधियों फो ठगने की 
बृद्धि वाले कछुढग ( दूसरा पुत्र) और निरर्ति भी यहीं 
विश्वासपाज नहीं होते ये | समुद्र की तरह दुखसे पूर्ण 
परने लायफ सचयायुक्त सागर ( तीसरा पुत्र ) भरी समस्त 
जगत्‌ के धन को लोम से अपने आाघीन करने फो चाहता 
था। इस प्रकार तीम्र क्षायों के उदय से, जेसे भयकर 
व्याधियों से शरीर कष्ट पाता है, बैसे यह इडुम्प भी कष्ट 
पाने लगा। 
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एक समय रुद्रदेव ने अभि शिखा की कहा कि “हैं 
कान्‍्ते ! योवनावस्था योगियों को श्री विकार के कारण- 
भूत हो जाती है) कहा है कि-- 


'यौवने विकरोत्येव मनः संयमिनामपि । 
राजमार्ग 5पि रोहन्ति प्राइटकाले किलांकुराः 


जैसे वर्षा ऋतु में राजमार्ग प्रर भी घास उग जाती 
है बेसे योबनावस्था यें संयमी परुषों के मन में भी विकार 
उत्पन्न हो जाता है ।! 

इसलिये विकार की अधिकता से अपनी द्ियों के 
खालित्य के वशीभूत होकर अब भी विनय हीन तेरें 
पत्र तेरा कहना नहीं मानते स्वतंत्र होकर रहते है ओर तेरी 
पत्रत्रधुएँ भी योवन से उन्‍्मच होकर अपने आपको अधिक 
मानती हैं, परन्तु भक्ति से तेरा बहुमान नहीं रखती। 
छत्नस्थ जीव आयुष्य का प्रमाण अच्छी तरह नहीं जान 
सकता, कारण कि कोई प्राणी जन्म होते ही मर जाता है 
और कोई बहुत काल त्रक जीवित रहता है। हे भिग्रे ! 
इद्धावस्वा वहुत दुःख से भोगनी पढ़ती है, उस समय 
धनवांनों को भी सब प्रकार से पराधीन होना प्रढ़ता है तो 
वि्घन मजुप्यो के लिये कहना ही क्या ९ “दुसलिये हद्धा- 
वस्था में तेरी आज्ञा को पूरी करने के लिये मेंआज तुप्फे 


(५४४) 


एक हजार सोना भोहर देता हैँ, उसको एक्रान्त में कहीं छुपा 
कर ग्खना और दे प्रिय | यह वात तेरों पुत्र बधुओं को 
भी नह कदनी” इस बात ऊन निकृति ने ठीवाल कौ ओर 
रु कर सुनली। + 
एक टिन फिर सेट ने अपनी स्ली को कदय-- 
बल्लमे ! यह दो इनार सोना भोहर मैं भूमि में गाढ' देता 
हूँ उसकों देख, उभी विशवित्ता, अग्नि, शल, पायी, सर्प 
या प्रिप आदि से मेरा अकस्मात्‌ मरण हो जाय तो है 
मिये ! परलोकतासी हुआ ऐसा मेरे पीछे मेरे नाम से 
इनबस सदृब्यय करके मुझे पुण्य रूप भातादेना ) है 
शात्ते मेरे पुत्रों का तिरस्कार करके यह नहीं कहने लायक 
भी विश्यास से हुके कहा है। कारण कि पति के सुख 
दूध में स्था समभागिनी होती है ४” इस मसार रद्रटेव ने 
अपनी स्त्री को एड्ान्त में ऊद्ा तो भी मायावी शुढ़ग ने 
दीवाल को ओर रद दर सय झुन लिया। 


एक सप्रय लुच्य ऐसी निरुति और सचया ने पिचार 
किया फिं--सासु को रिसी अरझार खुश करने ससर का 
गत रूप से दिया हुआ घन अपन ले लेगे धो अच्छा 
इस भार आपस में सलाद करके और कप से आँखों में 
आय ला परे वे दोनों सास वो कहने लगीं कि--हि 

मत  अभिमान से तुम्हारी पढी बह शिला की गहन 
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तो ऊँची ही रहती है, बह स्नान मर्दन आदि से तुम्दरा 
सत्कार कभी भी नहीं करती । है अंबा ! यौवन के मद से 
अभी तक तम्दारा स्नानादिक सत्कार हमारे से भी बन 
सका नहीं, अब तो हम हमारी पश्चात्ताप रूप अग्नि को 
आपके सत्कार रूप जल से बुभाने की इच्छा करती ई ।' 
इस प्रकार भपंचित चचनों से स्नान मर्दन पर्चक सत्कार 
करके निकृति ने उसको भोजन करवाया । दसरे दिन ऐसे 
हो-आदरपृषक बहुत घी वाला पकवान जिमा कर संचया 
ने भी उसको बहुत खुश किया | इस प्रकार प्रतिदिन 
निक्ृति ओर संचया अधिकाधिक सास्त्‌ की भक्ति 
करने लर्गी | 

इस प्रकार कुजिम विनय को सत्य मानती हुई अग्नि 
शिखा अत्यन्त प्रसन्न होकर सरल हृदय से विचार करने 
लगी कि--कोई वहू तो सोत की तरह साध के छिद्र 
देखा करती है ओर सास तथा ननद आदि के साथ 
वारंवार कलह किया करती है। कोई वहू तो सासरे में 
आते ही न्यूनाधिक बोलने वाली हो जाती है और स्वतंत्र 
होकर अपने प्रति को खश करके माता पिता से उसको 
अलग करवाती है । साथ, पति और ननद आदि के ऊपर 
प्रेम रखने वाली ओर विनयवती तथा प्रत्यक्ष “लक्ष्मी 
के समान ऐसी पृत्रवधू तो कहीं ही होती है। परन्तु मेरा 


[छत 
पू्वदुत पुष्प से सेवा में तर, दुलीन ओर शील्त सपन्न 


ऐसा ये पुस्रधुएं छुमे शिली हैं। ऐसे भी कहा हे कि 
सितयों के सदभा-य से पुत्र के पीछे उत्पन हुई पुत्री हृदय 
और नेत्र यो आनन्द देने बाली तथा विश्वास थी पा 
, होती है। ऐसी पुत्री तो झुछ्े प्राप्व न हुई परन्तु देवयोग 

स॑ दपू रूप में यह निमृति और सचया झुझे पुरी समान 
प्राथ हुई हैं। यदि ये दोनों पुत्ररधू जीवन पर्यन्द मेरी 
सेवा फरेंगी तो पीछे आशा की विश्रान्ति थे लिये रखे 
हुए धन की झुमे गया पखाह है ? ये दोनों बह मेरी बहुत 
भक्ति फजा हैं इसलिये इनसे दुछ भी छिपा नहीं रखना 
शाहिये । अब मेरा गुणपन का म्शन है वह उन यो बठला 
| ' फ्मी भश्स्माद पेश मरण हो जाय ते! भी उनरी 
भक्ति फे एदले उनरे! घन अपेण करने में में आणपुक्त 
शाजंगी। मर फाए में पढ़ा (विष्टि तिथि) परे तरद बडी 
दिला पट्टू दो बहुत गरि्ट है, इसलिये मैने उसरा भयम 
से है त्याग किया ६ छे। उससे पन क्यों देना ९” इस 
प्रशर दिशर फरऐ॥ अगिलिया मे शुप्त घन फा स्पान 
देनों छोटे बदुभो पार पतला टिया और पद्म कि--पयें 
जय पग्ण पा जाऊे तद यह याद सेना! बहुओं ने फहा 
फि-- दि पाद ' आप बहुत काल तक्क जीदिय रहो, हमे 
शन शी रण भावत्पडवा है १ आए हे। इपारे परम शी 
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हैं ! इस प्रकार बहुओं ने अपनी निःस्पृहता का दस्म दिस 
खाया | कहा हूँ कि-- 
बनद भ*+्श्र तद भ* सनातकठ भः सम्राधिद भश्व । 
नंशस्प्ृहठम्भस्य तला वजान्त नंते शताशून ॥ 
बनद॑भ, श्रतेंदभ, स्‍्मातकंम ओर समाध्रिदंभ ये 
चारों ही ८ंभ निःरपृददभ के सो्यों भाग के तलय नहीं 
आ सकते | 
एक दिन सध्यरात्रि के समय साम के ठग करके,. 
लाभ से उस धन के गुप्त स्थान से निकल करके कोई 
दसर ठिकाने भूमि में गड़ दिया | अब अपनो स्वाथ 
सिद्ध करने के वाद वहुओं ने द्विन के पूष भाग की छाया 
की तरह साम्र के ऊपर का भक्ति भाव धीरे २ कब करने 
लगी । प्रथम का सत्कार और पीछे का' तिरस्कार देख 
कर के अग्निशिखा मर्ने में आश्चर्य पाकर अपना गुप्तथन 
देखने लगी। जब धन उसके देखते में न आया तब बंद 
विचार दरने लगी क्चि--+ निश्चय ही उन्हेंने रपट प्रेप॑चे 
रंच-करके. मेरा धन चोर लिया हैं, कारण कि ढ़ स्थान 
उनके सित्राय दूसरा काई नहीं जानता | एक टिसे भन्न में 
'ईप्यों लाकर उनके पूछने लगी--है पुतवेधु ! तमने पद 
बन लिया है ३ या, कुछ जानती हो? बहुएँ हुँ . बोलने 


(छत 


लगीं--“है मात | यदि हम उस घन की चात जानतों 
हों तो देव/ और सद्णुरु के चरणों के स्पर्श करें, या ते 
सब तीर्थ से अधिक ऐसे आपके चरणों को छुऐँ, हे मात । 
महा क्लऊ में भी फुलवान की शुद्धि सोगन्द से ही होती 
हैं, कारण कि चाहे जैसा; बढ़ा सक्ठ शिर पर आ जाय 
ओर भव में प्राण का नाश भी हो जाय तो भी दुलीन 
स्त्रियाँ सोगन्द के मिथ्या नहीं करतीं अथात्‌, झूठा सोगठ 
नहीं खातों । इतने सोगन्द खाते हुए भी हमारे पर विश्वास 
न आता हे ते आपके कहे अजुसार श्रद्धि फे लिये दिव्य 
( शपय ) करने के तैयार हैं | हे झ्रया  वाल्मावस्था से 
हपारे माता पिता; ने आपके गोट में हमय्रे! रखी ह इसलिये 
हमारे माता प्रिता गुरु पन्‍्धु और सासू भी आप ही है। 
इतने पर भी निर्दाप एसी हम पर आप दोप देंगी तो यढी” 
सेठ की रात है कि मिसका हमने शरण किया उससे ही 
हमर भय प्राप्त हुआ ऐसा मालूम होगा” यहुओं की इस 
प्रभार वी वचन चातुरी से 'मेग धन उद्घोंने अवश्य लिया 
हैं? ऐसा निःचय कर उन पर मन में छोर छाफर अग्नि- 
शिमा ने अ्रमा ते मौन धारण स्यि:। 

इस तरफ रहते ने अपना अत फार्ल समय में अच्छे 
ठिफाने खच करने ये लिये अपनी स्त्री कें सयज्त एकान्त 
में जा परम पृथ्वी मझ्राड़ा था; उस श्र के ऊटेग ने; 
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सागर के मालूम की | पहरे वाले और चोर की जैसे 
लेभी ओर कपदी महुप्य हमेशा मिलते रहते ६ । पिता के 
किसी प्रकार प्रसन्न करके उसने गुप्त रखा हुआ धन के 
अपने ले लेवे ! इस प्रकार लोभ से उन दोनों ने विचार 
किया । उसके बाद वे कपट से विनय वतला कर पिता 
के कहने लगे क्रि-- हे तात ' हम तीनों ही आपके पुत्र 
हैं, आपने हमके वाल्यपन से ही पालन पोषण करके घड़े 
किये हैं परंतु अफ़स्तोस है कि हमारे में से किसी ने आपकी 
इंद्ध होने पर भी सेवा नहीं की | बहुत घर का पाहुना 
भूखे मरे! यह लेकेक्ति यथार्थ है। हे तात ! अब आपकी 
सेवा किये विना जे। दिन जाता है वह हमके बड़ा कष्टकारी 
होता है, इसलिये आज से ज॑गम तीर्थ रूप आपकी सेवा 
करने की इच्छा रखते हैं ।! ऐसा कह कर प्रथम दिवस 
कुईंग ने स्नान भोजनादिक से सत्कार किया, दूसरे दिन 
सागर ने भी स्नेहालाप पूर्वक अच्छे खान पानादि सत्कार 
से उसके मन के खुश किया । इस प्रकार सत्कार करते २ 
कितनेक दिन व्यतीत होने बाद पिता उन पर बहुत असन्न 
होकए इस प्रकार विचार करने लगा--अन्त समय में 
अच्छे स्थान पर खर्च करने के लिये मैंने जे द्रव्य भमि यें 
रखा है, उसके अच्छे ठिकाने स्थापन करना यही पृष्य 
खर्च कह जाता है। ऐसा अच्छा ठिकाना ते यहाँ माता पिता 
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की सेवा करने वाले पत्र के ही कह सकते ह। छुटग आर 
सागर माता बिता की यहुन भक्ति करने वाले है, इसलिये 
मैत जा घन भृमि में रखा है, वह उनके यतलाऊ, मिससे 
उस धन दा भगिष्य में सन्माग में रच देगा और मे भी 
उनका ऋणी न दहाऊगा। इस प्रसार विचार करके उसने 
अपने दोनों पत्रों का भूमि में गा हुआ घन यउतला कर 
कहने लगा--हि वत्मे। !' मेरे मरण के याढ ये दो 
हजार साना मोहर जितना यह धन तुम ले लेना । डगर ता 
जन्म से ही अविनीत होने से वह मुझको प्रिय नहीं हैं 
इसलिये यह घन तुमको ही देता हूँ, इस धन में से उसका 
कुछ भो भाग नहीं देना। पुत्र कहने लगे--दि तात ! 
आप पहुन पाल तर यानद्द में रहे, हमारे उप्त धन वा 
यया प्रयोजन है ह फ्ार्ण हि आप हमारे पर छत की तरह 
रह कर आपत्ति रूप ताप यो दर करते रहें हम ऐसो इच्छा 
करते है? | कहां हैं कि-- 


'यत्र तन्नापि सुलस घन लाभोढये नृणाम्‌ । 
हितान्वेपी पुनस्तात पत्तने5पि न लभ्बते ॥7 


मंच लाम का उत्य हा तय यने तो मनुष्यों दो 
गद्य तहा से भी मिलना सुतम हो जाता है, पान्ठ प्रत्र 
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के हित को चाहने वाले पिता बड़े शहर में भी नहीं 
प्रिल सकता ।” 


इस प्रकार कपट बचनों से सरल मन वाले पिता को 
विश्वास देकर लोभ से उप्त धन को उन्होंने दूसरे ठिकाने 
एकान्त में रख वदिया। उसके बाद उन्होंने पिता का 
विंनयोपचार कम कर दिया, कारण कि कृति प्रेम पर्तंग 
के रंग की जैसे अधिक समय नहीं ठहर सकता। जब 
उनका विनय कम होगया तब रुद्रद़ेव को मन में शंका 
उत्पन्न हुई और पुत्रों को कहे हुए धन के स्थान को 
एकान्त में देखने लगा । संतति विना की स॒पत्नी की जैसे 
बह स्थान द्रव्य से शून्य देखकर छीका से भ्रष्ट हुईं व्िज्ली 
की तरह वह लज्जित होगया। इन पुत्रों के सिवाय धन 
का स्थान दूसरा कोई नहीं जानता, इसलिये निश्चय इन 
कपटी पूज्रों ने मेरा धन हर लिया है ।' इस प्रकार विचार 
करके सेठ पुत्रों को पूछने लगे--है पुत्रो | वह धन कहां 
गया £ उन्होंने कहा हे तात ! हम उप्त धन संबंधी कोई 
भी बात जानते हों तो आपके या जन्म देने वाली माता 
के चरणों को स्पश करें, या आप कहो तो तपी हुई कौडिएँ 
उठा लें ! जब पिता के मन में ही हमारे पर अविश्वास 
उत्पन्न हुआ तो निश्रय हमारे पूर्वक्ृत दुष्कर्मों का उदय 
हंआ मालूम होता है। हे तत ! जब आपको ही हमारे 


र्त्धष्क्त 


पर विश्वास नहीं है तो दूसरों को पैसे हो सके १ लोक में 
भो कहा है कि जो अपने घर में हलऊा पढ़ता है वह 
घाहर तो पवन से भी अधिक इलऊा पढ़ता है । अपने 
घन की स्थिति ज़ानने थी अबल इच्छा थी तो भी हटिल्तता 
युक्त चातुर्यता से और युक्ति प्रयुक्ति से पुत्रों ने बोलने यो 
सैयार होते ही उसको रोफ टिया । ; 


उसके बाद वह इष्टिका पाऊ दी तरह जोथ से अत' 
फरण में अतिशय जलता हुआ पगिसी के साथ भी स्नेह 
से बाद नहीं रुरता या। इस प्रकार फ्लुपित मन वाले 
सेठ का झितनार काल ज्यत्तीत हुया । 


एफ टिन सेडानी ने अपना घन गुप शोने की बात 
सेठ यो फही | यद छुन फर सेट बहुत दुसी इस और 
मन में कप लाफर सी फो फहने लगा--दि पापिनि । 
चहुओं यो यह बात वयों पही १! सेठ या ओोष से भरे 
दूए भूषण काछुन पर अपिशिसा भी क्रोपपूवेर चोलौ-- 
मूर ! पापी तो थे आप ही हैं कि अपने पुर्नों यो अपना 
गुप धन थी बात यह पर सद गमाया  जंसे अग्नि में 
थी होपने से यह अधिक मज्वलित होती है वैसे सेटानी के 
नलते हुए दाएयों से रदरदेश नख से चोटी तक जल उठा। 
बह झपना उमरना खाली करने के लिये बोला--हे 
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पापिनि ! त पति के सामने कोप करके जैसे तेसे वकती है 
इसलिये त कलांगना ही नहीं | पति के ऐसे बचनों से 
लकड़ी से दवी हुई नागिन की तरह वह क्रोध से बहुत 
लाल नेत्र करके कहने लगी कि--जवसे में तुम्हारे पल्‍ले 
'पड़ी हूँ तव से ही मेरा कल नाश होगया है ।” इस प्रकार 
एक दूसरे आपस में क्रोध से बोलते २ कलह बहुत बढ़ 
गया, इतने में क्रोध से अभिशिखा को लकड़ी से सख्त 
प्रहर किया, जिससे भवितव्यता के योग से, वह प्रहार 
मर्म स्थान में लगने से मानो रुद्रदेव से भय पाकर तत्काल 
ही अभ्िशिस्ता का प्राण चला गया । 


रोद्र ध्यान से मरण पाकर वह अपने घर में ही लाल 

नेत्र वाली, तीव्र विष वाली और काले बर्ण वाली नागिन 
ह। घर में इधर उधर भ्रमण करती २ वह निधान को 
देख कर हर्षित हुई और लोभ से उसके ऊपर वेठकर वहां 
निरन्तर सुख से रहने लगी। अब एक दिन संचया को 
ठग कर निक्रृति उस घन को लेने गई, इतने में पूर्व के 
वर से उस सर्पिणी ने उसको काट खाया,जिससे तरत ही 
वह मर गई और आत्तेध्यान के योग से वह भी घर में 
नकली हुई । लोभ के कारण उस घन के लिये उन नागिन 


आर नकली का कत्तह होने लगा। अब तो सब्र धन 


( ल्‍्श्त 

मु, ही शिलेगएं पेसा दिचार से सचया भी खुश होती 
हुई बुद कारण विशेष उस घन के पास गई, इसने में 
दुष्ट नागिन ने उसको भी ढसो, मिससे वह तत्काल मर गई 
और लोभ के उदय से वह भी अपने घर में कुत्ती पन से 
अबतरी। उसको पहुत मारने पर भी भोह के भमाव से घर 
का 'आगन फमी नहीं दोग्ती । धन में लुब्ध होफ़र सागर 
में भी पृदग को विप देकर मार डाला, वह भी मर फर घर 
के भीतर ही काल के जैसा मयकर सपपे हुआ, पह आझपना 
धन देख कर लोभ से वहा निरन्तर रहने लगा। एफ 
दिन सागर जद धन लेने गया तब पूर्व बर से उसकों 
डक मारा, मिससे वह तुरत ही मर कर उस घन के 
पास नरूल (नेउला) हुआ, घन के लोभ से निरन्तर ये 
दोनों भी आपस में लड़ने लगे । 

एक दिन सेड दुफान से घर आया तय दगर यों 
अपने पाँप पर पाँव चटा कर बेठा हुआ देसा। सेठ ने इुदध 
दाम बनलायर परन्तु उसने दुद भी उत्तरन दिया, पारण 
कि अभिमान से उसरी गर्टन उँची ही रहती थी और 
अपने को बह सर्वेन्द्र्ट मानता या। अपनी अवश्ञ से और 
पुत्र के अविनय से स्ट्लेय कोप से जलना दुआ दगर यो 
कहने लगे मृद | तेरे दूसरे गुण तो दर रहे फिन्ल 
कमाई करके खाना भी नहीं आता, अपने मन में मरा 
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अमिमान धारण करते तुझे शरम नहीं होती !” कहा 


छ्‌ तक 


स्ववित्तकल्पितो गव॑ उपहासाय जायते । 
उत्क्तिप्य टिहिभिः पादो शेते भ्मयारुवः ॥' 


जैसे टिटिहरी ( आकाश गिरने से ) पृथ्वी दृट जाने 
के भय से अपने दोनों पेर ऊँचां करके सोती है बसे 
अयने मन में कूठा अभिमान रखने बोला मनुष्य हँसी का 
पात्र होता है ।* 

. इस प्रकार के तिरस्कार वचर्नों से इंगर क्रोप लाऊर 
बहुत जलने लगा और पिता के सामने ऊँच नीच वचन 
बोलने लगा। क्रोध और मान के योग से आपस में बोलते 
हुए उन्हों का विवेक नष्ट हो गय। और दोनों पिता पुत्र 
अत्यन्त कलह करने लगे। उस समय नागिन ओर नकुली 
तथा सपे और नेवला क्रोध से कलह करते २ विलल में से 
निकूल कर ऑगन में बाहर आये । शिला भी कुछ कार्य 
के लिये निधान के पास गई) वहाँ रही हुई कु्ती ने उसको 
काठा, जिससे वह भी दन करती हुईं ऑगन के आगे 
आ गिरी | शिला के किये हुए प्रहार से उस कुत्ती का 
प्राण कण्ठ में आ रहां, जिससे वह भी कर्णकंटुंक शब्द 
करती हुई ऑगन के आगे आ गिरे । अहो! आश्चर्य !२ 


[ रह ह 


ऐसे दिस्मय पाते हुए चहुत से लोग वहाँ देखने जे लिये 
इकहे हो गये । इनमें से कितने ही लोग आश्चर्य करने 
लो, कितने ही ईसने लो, झितने हो म'यस्य रहे और 
कितने ही पेराग्य पा गये। 


उस समय फोई श्ञानवान्‌ मुनि गौचरो के लिये घूमते 
घूपते सेठ हे पृण्योट्य से वहोँ मित्ता लेने आये । अपने 
शान से श्रेष्टिकूटुस्थ का दृचान्त यवार्थ जानते हुए मुनि 
“शद्दा | यह कषाय का परिणाम है! ऐसा कद कर वहाँ 
से तृरत ही पाहर निर्सी | सेठ उप्के वचन को सुनकर 
सुनि के समीए जाझर अपने कलह में च्यग्र होते हुए भो 
उ्र बचन फा भावार्थ पूदने लगा। मुनि कहने लगा-- 
हे भद्र ' छुत, यह तेरे घर में अति जिपम ऐसा फपाय 
रूप हत्त पा पुष्प सिला हुआ है । बह सुद् मनुष्यों को 
चशग्य का यारण और मूर्स जनों मो शस्य का कारण 
हो गया ई। ये सपे और नहुल है वे तेरे कुद़ भर सागर 
नाम के पत्र है, यह नागिन तेगे स्नो है और यह नहुली 
बह निकति है, तथा यह जु्ी दद सचया हैं। निरयय से 
इन दपायों ने तेरे फुड़म्य को नत्पेटय ( नटों ) थी तरइ 
झनेक प्रसार मे शय टिख़लाये है ।” इस प्रकार सेठ के 
आगे घुनि ने जर पृपभत्र का हत्तास्त कहा, तय उत्त को 
सुनकर सादि पांचों ही जीयों यो जाति स्मरण शान हो 


६ 8: ॥ 

गया, जिससे शीघ्र ही वे झुनि के पास अनशन ग्रहण 
करके, आपस के बरभाव की शान्त करके आर पश्चा- 
त्ताप से दुष्कर्प का नाश करके स्त्रां में गये। रुद्रदेब आर 
देगर ने भी ( बेराग्य पाकर ) श्रतसागरमरि के पास 
दीका स््रीकार की । 

रुद्रदेव मुनि किसी क्रिसो समय साधु समाचारी में 
आलस्य ऋरते ओर जब प्रबत्तक मुनि उसको पेरणा करते 
तब पहले के अभ्यास से वह क्रोध के आवेश में आ जाते 
थे। दंगर ऋषि भी दुप्कर तप करते हुए भी पूर्व के स्वथात 
से अपने से अधिक दीक्षा पर्याय वाले रत्वाधिर मुनियों 
को नमते नहीं थे । प्रवत्तक घुनियों ने शास्रगभित वाणी 
से उनको बहुत समझाया, किन्तु क्रोप ओर मान की अधि- 
कता से वे उनके साथ भी कलह करने लगे । निरन्तर 
उनके कलह से सव साधु आकल-व्याकूल हो कर अपने 
गुरु महाराज को भेरणा की, जिससे गुरु ने उन दोनों 
को अपने गच्छ से वाहर किये। वहाँ से वे दोनों दूसरे 
गछ्छ में गये । वहाँ भो अपने स्वाभाविक दोप के कारण 
कीट से व्याकूल ऐसे कृत्ता की तरह वे गच्छ के बाहर 
हुए | सब समुदाय से भी जब दे भ्रष्ट हुए तब उन को 
स्थिरता मिलने का कोई भी स्थान न मिला, इसलिये गच्छ 
का त्याग करके वे शियिलाचारी हो गये | सर्व सूत्र और 


[8५ व] 
अथ रूप पौरुषी को भी ये ययाथे पाला नहीं करते थे 
और तीन मुप्ति ओर पॉच समिति दा भी वे अच्छी तरह 
आराधन करते नहीं ये। इस प्रकार साधुओं की सर प्रकार 
की घर्मसरणी में वे प्रमादी हो सये । 


एक लिन अग्निशिखा का तीव जो देव हुआ है 
उसने अपने पूर्वभव के पति और पुत्र को देखा, उन को 
प्रतियोय ठेन के लिये उसने अग्निशिखा का रूप जिया 
और राजि के समय वहाँ आकर उनके आगे इधर उपर 
घूमने लगी ! शग्निशिखा यो देखरर रुद्वदंव बहुत आश्र्य 
पाकर कइने लगा--दि भद्ठ ! तू तो मर गई थी तो अप 
जोवित कैसे हुईं ६ देवताओं की उपासना से, मजों से या 
सेवन किये हुए रसोपधों से भी मरे हुए मज्ुप्य कभी 
जौबिन नहीं होते, ऐसी सर्वेत्ञ भगवान्‌ फी वाशी है।” तव 
अग्निशिखा के रूप को धारण करने वाला देव कहने 
लगा--उस नागिन के भव में मैने अनशन झिया वा । 
जिससे में देव हुई हूँ और इस समय यह रूप घारण करके 
यहाँ आई हूँ । स्द्रदेव कहने लगा--है मग्ध ' अब तो 
हूं अविरति है तो सर्व विरति ऐसे इमसो तू बन्दना क्यों 
नहीं करता ९? देव कहने लगा--आपको अमी सवविरति 
कहाँ हैं  कपायों का परिणाम पहुत अनिष्ठ है, ऐसा आप 
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भथम से जानते हो तो भी आप कपाय से कलुपित आशय 
वाले हुए हैं | आर दुष्कर्म के दोष से धम काय में हमेशा 
सहाय करने वाले साधुओं से सेंवित, इसलोक ओर पर- 
लोक में छूख का स्थान, मूल और उत्तर गुण का समूह 
जिसमें रहा है ओर जो एप्प का भण्टार ई ऐसे गच्छ का 
त्याग करके दुःख और दुर्ग के कारण भूत और साधुओं 
से निन्ित ऐसे शिथिलाचार्गपन को तुमने ग्रहण किया 
है! इस प्रकार परिणाम में दितकर ऐसा धर्मोपदेश उनको 
देकर विजली के प्रकाश की तरह तुरन्त री वह देव अद्श्य 
हो गया । उस देव के उपदेश से रुद्देव ओर इंगर को 
संबेग उत्पन्न हुआ, जिससे तुरन्त ही थे दोनों मुनि फिर 
श्रुतस्तागर आचार्य के पास श्रत लेने के लिये आये। ऋोध 
ओर मान की अधिकता से तुमको व्रत हुगराध्य है । इस 
प्रकार जब गुरु ने कहा, तव रुद्रदेव नि संवेग पाते हुए 
बोले-- हि भगदन्‌ ! निमित्त प्राप्त होने पर भी यावज्जीब में 
लेशमात्र भी कोप नहीं करूँगा । इस प्रकार दत में अधिक 
ऋषण्टित होकर आदाये महाराज की साजझी में उसने अभि 
अह लिया | वत्त “बड़े, रलान, वाल, हृद्ध ओर तपस्वी 
इनका में जीवन पर्यन्त विनय करझूँगा।' इस प्रकार सबकी 
समता इगर मुत्रि ने भी अभिग्रह लिया । जिससे रुद्रढेब 
आर इूंगर झनि को अखण्ड वेराग्य रंग से रंगा हुआ जान 


[#७तु 
कर, गुर ने उर्नपो आलोचना देऊर पूर्व दी तगइ चापिसत 
गर्छ में लिये 


पीछे दे दोनों मुनि आठ काल आदि के अतिचार को 
(जिर्तर त्याग बरोे अप्रपणातपन से ऋच्छे कार स्वास्याय 
ध्यान फरने लगे। सम्यक्यमोहनीय, मिथ्रमोइनीय ओर 
मिथ्याल्वमोदनीय ये तीन प्रसार के कर्म समूह झा क्य 
दो जान से थे श्राठ प्रकार के दशेनाचार फो अच्छी तरह 
पालन परने लगे। दुष्ट चारियवर्णीय कर्म के क्षयोपशर 
से थे शुम भाशय वाले होसर निग्तियार चारित्र पालने 
लगे । हइलोफ और परलोऊ सम्बन्धी फल वो नयी चाहते 
हुए छत अद्ृपादि दुष्फर तप थे करने लगे) हुक्ति थे 
साधन के हे भूत ऐसे थ्री मिनश्वर भगवान्‌ के कहे हुए 
योगों के द्िपय में अपना मन, दचन और फाय ये पल यो 
वे यया विधि लगाने लगे। इस भयार आप अपने आगि- 
ग्रह को सारशन दोऋर पालने हुए शुभ भ्यान रुप अप 
से उनसे घदुत दर्मर्प १ धन जल गये, मिस से जोड के 
बीय निणेष वे भ्रतिणय साथथ्य से अ र फर्म रे परिणाम 
वी विचियता से मुक्तिमाप यो साउने में तप हुए ऐसे 
उनसझे सिलनेज दिनों में बानिदरशो के क्षय पे चान से केवल 
आन एलन इचचा | 
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अब पुत्र कुणाल ने पशु को पृद्धा क्वि--हे तात। 
प्रथम तो वे दोनों मुनि उस प्रक्रार के कपाय वाले थे और 
पांछे से तुरत ही उनको केबलतान ईसे प्राप्त इेआ १ 
भगवान्‌ कहने लगे--हे पुत्रों ! जीत्र का सामर्थ्य अद्भुत 
है और कर्म का परिणाम भी विचित्र है, यही इसका कारण 
हे, कहा हैं कि--- 


'जीवाण गई कम्माण परिणई पुग्गलाण परियह' । 
सुत्तूण जि जिशवरमयं च को जाणिडें तरइ ॥ 


जीवों की गति, कर्मो की परिणति और पुद्गलों का 
परिवर्तन ये जिन या जिनेश्वर के मत के विना दूसरा 
कोई जानने को समर्थ नहीं |! 

भारी कर्म के योग से साधु भी अपने मार्ग से पतित 
शेते हैं, तो भी उच्च प्रकार के सत्कायों से वे फिर अपने 
मार्ग पर आ सकते हैं | श्रबीर जीवों को सुसाध्य ओर 
वलहीन पुरुषों को दुःसाध्य ऐसे तप को बड़े २ कार्यों की 
सिद्धि के लिये भिनेखवर भगदवन्‍्त ने प्रथम कहा है। निर्मल 
तय से मनुष्यों को जो दुर्लभ है वह सुलम हो जाता हैं, 
देश हो तो सरल, चंचल हो तो स्थिर ओर दुःसाध्य हो 
तो ससाध्य हो जाता है। जैसे अ्नि से काए्ट भस्म हो 
जाते है बेसे अनन्त भर्तों में इकट्ठे किये हुए बड़े २ पाप 
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भी वष रुप अग्नि से भस्म हो जाते दैं। कहा है क्रि-- 
भयाद्य और अभ्यन्तर तप रुप अग्नि प्रज्यल्ित हो जाने 
पर दुख से दूर कर सझे ऐसे कर्मा यो भी सयमी पुरुष 
एक ज्ञणवार में क्षय कर देता है। फर्म के वशीभूत होरर 
कीई माणो बड़े भारी पापस्मे ऊरे, परन्‍्तु सम्यक्‌ प्रकार 
की आलोचनापूर्वफ़ जो वह तप करे तो शुद्ध हो समता 
हू। तप स्वमाद से ही सत्र पापों को नाश करवा हैं। 
उप्तमें भी अच्छी आलोचनापूर्वक करे तो मज्तरित सिंध 
के जैसा है। यहां महा दृष्टसम फरने वालो होने पर भी 
अच्छी आलोचनापूर्वेंक तप करके शुद्ध हुई नाश्मणी वा 
दृष्टान्त हैं, उस फो सुनी-- 


इस भरततेत्र के विशालपुर नाम फे नगर में जिसने 
शत्रुओं को अपना दास बनाया ई ऐसा शोर मय फे 
समान तेजस्वा सूरतेम नाम या राजा या। सरल स्पभातर 
बाला, सॉम्य, इृतझ़, परदु एव पो जानने पाला, दाजिण्पदा 
युक्त, क्माशील, गमीर, सर्प में फॉमदेव जैसा और सब 
विदा में पारगत ऐसा वेटर्रिचक्षण नाम का कोई परलेशों 
आधप्रए उस राजा का पुरोढित था। एज समय राशसभा 
में से निकलते समय रास्ते में ऊपर शीर नारे वा चित 
दर गग पाला आर मोटा पय्त बख पढ़ने हुए और 
माये पर छाद आदि दे दो वान पान रखे हुए, फजिसी 


कक 
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रूपवती अद्वीरिन को देख कर वह खेद पूर्वक विचार 
करने लगा--'अहा | के और बस्तर जिसको दोनों 
अयोग्य £, ऐसी इस खीरत को विधाता ने वर्यों दुखित 
किया होगा ! निश्चय | दिश्राता रत्नढोपी है।” इस 
अकार वर बिचार कर रहा है इतने में आलान स्तंभ को 
उखाड़ कर स्वेच्छापु्षंके इधर उधर घूम्ता हुआ राजा 
का मदोनन्‍्मत हाथी वहाँ आ पहुँचा । यम के जैसा भयंकर 
हाथी वहों आने से भय से व्याहुल होकर सब महुप्य 
चारों ही तरफ भाग गये। उस समय अहीरिन मी भागने 
लगी | इतने में कोई पनिहारी के साथ भीड़ जाने से थे 
दोनों गिर गई', जिससे दोनों के पात्र दृट गये, तो भी 
अहीरिन के झुख पर शोक की छाया मात्र भी देखने में 
नहीं आई और पनिहारी तो वहुत रोने लगी। उसको 
रुदन करदी हुई देख कर तथा उस के दुःख से ढुःखी 
होकर पुरोहित उसको पूछने लगा--है भद्रे! तू व्यों 
रोती है ?! वह वहुत दुःख से कहने लगी--“हे बन्धों ! 
सुन, मेरा रुदन का कारण इतना ही है कि मेसे सास 
का स्वभाव बहुत ख़राव है, जिससे वह मुझ पर गुस्सा हो 
कर मुझे घर में पेर न रखने देगी ओर भोजन भी न 
देगी । वह रोश लाकर ऐसा कहेगी कि आज तेरे भोजन 
के मूल्य से ही दो घड़े वेचाते लेऊेंगी | यही मुझे दुःख 
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होता है और रोता आता है” युगेहित ने दया लापर 
उसको दो घड़े की कीमत देकर जिंदा किया | 

अब पुरोहित आश्रय पाफर शोरुरहित ऐसी अद्दीरिन 
को पूछने लगा--६ बहिन दही दूध आदि के दो तोन 
बर्तन तेरे दृट गये मिसते आज तुझे बडा भारी लुकसान 
हुआ तो भी तू दर्यो नहों। रोती ?! वह कुछ हंस करके 
फहने लगी--है भाई ' मेरा न रोने का झ्वरण सुप-- 
जैसे चहुत :छण है बह ऋण नही, वैसे वहत दुःख है 
बह दु'ख नही। जिप्से मेरा हृदय वजू के जैसा कठोर 
होगया है इसलिये में नहा रोती !” यह सुनकर इस 
बेवारी के वय पद्म दुख पढ़ा होगा १ ऐसा रिचार करते 
विमवर्ष्य पुरोहित द। मन पिथल गया। जिससे पह फिर 
उसके कहने लगा--हे पहन ) में तेरा त्तान्त सब 
सनना चाहता हूँ, इसलिये यवाथ तेरा हतान्त छक्के कह 
बह कहने लगौ--हे भुई! अपना दुभरित्र किसी केए 
कहना यह अपने के! और पर के सजाफारक होता है 
इसलिये उसे अपनी जाय की तरह ढफा रखना दी अच्छा 
है, ते भी हे परदु'ख केश जानने वाले [ तेरा मन निरन्तर 
दूसरों के हित करने में तत्पर है इसलिये मेरा चरिन वेबल 
तुमे और झुझे; सुनने में आये ऐसे स्थान पर कहँगी, 
जिमते इस समीप के बगीवे में तू अऊेला ही आा।' उस 
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फा हतान्त सुनने की इच्छा से चह उसके कधनीलुसारे 
बगीचा में गया, परोद्धित के समागम से वह स्नेहवती और 
रोपांचित होकर तथा हृदय में विश्वास ल्ला कर अपना 
सम्पूर्ण चरित्र कहने लगी- - 
लच्मीतिलक नाम के नगर में निरन्तर निभनावस्या 
में रहने वाला, सब विद्या में विचत्तण ऐसा वेदसांगर नाम 
का ब्राह्मण रहता था| रूप ओर समाग्य से सशोमित 
तथा पतिव्रता रूप संदगुण बाली कामलच्मी नाम की 
उप्तकी पत्नी थी। उसके विनयोचित्यादि कार्य और सद्ृगुर्णों 
से प्रसन्न रह कर आजन्म का दुःसह दारित्रिय दुःख को 
भी वह जानता नहीं था। उसकी प्रथमावस्था में ही अच्छे 
लक्षण वाला और सोभाग्य का स्थान एस! वेदविचचरख 
नाम का पुत्र हुआ था | वह लगभग एक वष का हुआ, 
तब एक दिन कामलक्मी नगर के बाहर पानी भरने गई. 
इतने में अकस्मात्‌ ज्षितिप्रतिष्ठित नगर के स्वामी मकरध्वज् 
राजा ने अपने सेप्य से उस नगर को धेर लिया। उस 
समय द्वारपालों ने नगर के सव दरवाजे एकदम वन्द कर 
दिये, तव कितने ही चालाक नगरवासी लोग तो भाग 
गये ओर जो बाहर गये थे वे सव बाहर ही रहे । चारो 
ही तरफ़ से सन्‍्य को आता देखकर भय से ज्याकुल होती 
३ काम लक्ष्मी भागने लगी, इसमे में किसी सिपाही ने 
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उसऊो पऊंढ लिया । वह बहुत स्वरुपवती होने से उसने 
म+र“वज राजा को अर्पण की । उसवो देंखरर राजा 
फामाव हो गया और उप्तको तुरन्त ही अपने अन पुर 
में भेन दा । अर यहाँ अन्न, घास, पाष्ट आदि 
न मिलने से साग नगर दुखी होने लगा, यह 
देख बर द्वितयुद्धि से उस नगर पे राजा मे मफरथज 
राजा यो इच्छित दण्ड टिया, जिससे वह सन्तुष्ट होफ़र 
अपने नगर की तरफ चला गया। अपर कामलच्मी के 
रुपादि गुणों से मोहित होकर राजा ने उसकी अपनी पट 

रामी की और सप थी खामिनी बना टी । दूसरी कुल 

चती आर शीलवती अनेक रानी थी, उनका तिरस्वार 
करते कामाय होरुग पामलक्ष्मी को दो शपनी जीवितेशखररी 
मानने लगा। इस अपार सर तरह के सुख के सयोगों से 
राजा बहुत गगी उनरर निरन्तर उसऊो सन्तुष्ट रखने का 
अयत्न करता था, तो भी बह लेशपात्र सन्‍्तोप नहीं पाती 
यी। बान्यादस्या से वह घेटसागर आाश्यण पर प्रीतिगली 
होने से राजा दे सन्‍्मान को देह विप समान मानती थी। 
इस मत्ार निरन्तर विरक्त एसी कामलन्मी के साथ 
झयन शासक्त होरर विलास करते २ बीस वर्ष घले 
गये । बह अनिटिन ऐसा ही विचार करती थी ्ि--हुस 
राना ये थर से फतर मुक्त होऊँ और प्रेर पति दया पत्र फ्ो 


[ ३४ ] 


आँख से कब देखे । इस कार निरन्तर आत्तध्याने के 
वश होकर वह्ों कारागह ( जेल ) की तुल्य रहती 

दुःख से दिन व्यतीत करती थी | एक दिन कामलच्मी 
पूर्व के स्नेह से त्रिचार करने लगी--अहा ! इतले वर्ष 
व्यतीत होने पर भी मेरा पति और पत्र झुझे मिले नहीं, 
इसलिये अब परदेशी ब्राह्मणों को याचित स्वर्णदान दूँ 
तो अवश्य वे लोभ से कभी तो यहाँ आये / इस प्रकार 
तिश्चय करके ब्राह्मणों को इच्छित सुबण दान देने लगी । 
सुवर्णदान से उसकी कीत्ति चारों तरफ फोलने लगी । अब 
एक दिन दरिद्रता के दुःख से वेदसागर ब्राह्मण भी 
अपने पुत्र को साथ लेकर वहाँ आया, और आशीर्वाद 
देकर राणी के पास द्रव्य की याचना की ) इतने में उसको 
कुछ पहिचान कर “आप कोन हैं कहाँ से आये है! 
तुम्हारी स्त्री कहों है ? तुम्हारा कुडुम्ब क्वितना है ? यह 
तेरे साथ है, वह क्या तेरा सम्बन्धी है?” इस प्रकार उसको 
एकान्त में ले जाकर कामलच्मी ने उसको पूछा | यह 

कर असम्भावना से और बहुत वर्ष व्यतीत हो जाने से उस 
को नहीं पहिचानता हुआ वेद्सागर अपना चरित्र प्ररम्प से 
कहने रूगा-- लक्ष्मी तिलक नगर का रहने चाला वेदसागर 
नाम का में ब्राह्मण हूँ । मेरो गुणबती ऐसी कामलर्मी 
नाम को स्त्री थी। एक दिन बेदविचत्ण नाम के अपना 
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एफ वर्ष फे पुत्र को छोडकर बह परामी लाने के लिये गाँव 
के बाहर गई, इतने में वहाँ शंत्र वा लश्यर अरस्मात्‌ आ 
पहुँचा । जब बह सनन्‍्य वापिस चला गया दत उसझी सउ 
जगह मैने चहुत तलाश की, परन्तु उसका छुछ भी समा 
चार नहीं मिला । पीछे मेरे सम्यन्पियों ने दूसरी छी करने 
को मुझे बहुत आग्रह क्या, झिन्तु में उसके स्नेह के चश 
होने से दूसरी स्त्रो नहीं परणा | उसके वाद मैंने ही इस 
छोटे पच्चे कों पालन करके बड़ा ऊिया और छुछ बढ़ा 
होते ही उसको साररूप सय विद्याएँ पटाई । सुवर्णदाय 
से असरती हुई आपसी प्रसिद्धि सुनकर दरिद्धिता से 
दुखित हुआ म॑ पुत्र को साथ लेकर यहाँ आया हूं ।” , 
इस प्रफार वेदसागर ने जय अपना हृत्तान्त कह, तब 
मन में बहुत खेद लारर कामलन्मी ने भी अपना सव हाल 
उसऊो कहा। पूर्व के स्नेहाधीन होने से अभी भी पह उसके 
साथ जाने की इच्छा वाली है, इसलिये कितने ही बहुमूल्य 
बाले रत्नों को देकर वह एकान्त में फहने खगी--“हे प्रिय | 
आपके इष्ट सारेंतिक स्थान दूसरे राज्य में अमी रत्सहित 
इस पुत्र यो भेज दो, पीछे अपने भी वहोँ चले जायेगे और 
आज से सातें दिन रानि के समय स्मशान में रहा हुया 
ऋण्डी देवी के मन्दिर में में किसी प्रयार भी आउँगी, उस 
समय आप भी पर्यों अवश्य आग ।” पीछे उसके चचह्ढे 
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अनुर्सार उसने अपने पुत्र को इष स्थान पर भेजे दिया। 
और संकेत की रात्रि के समय चण्डी के मन्दिर में आकर 
सो रहा। अब कामलच्मी धूर्चता से सातवें दिन राजा को 
विनती करने सगी--हे स्वामित्‌ ! एक दिन आपके शिर 
में भयडुर पीड़ा हुई थी, वह आपको याद हैं $ उस समय 
बहुत से मन्त्र तन्त्र और ओऔपधोषचार किये थे, तो भी 
बेदना शान्त न होने से में अन्न पानी का त्याग करके 
बहुत व्याकुल हो गई थी ।-पीछे उसकी शान्ति के लिये 
प्रसिद्ध महिमा वाली ओर स्मशान में रहने वाली चण्डी 
देवी की मेंने इस प्रकार मानता मानी थी कि--हे मात ! 
यदि राजा की मस्तक पीड़ा शान्त हो जायगी तो रात्रि 
के समय राजा मेरे साथ आकर के आपकी पूजा करेंगे।” 
इसलिये आज रात्रि के समय अपने दोनों चण्डी का पुजन 
करने के लिये वहाँ चलें | उसकी आज्ञा में वशोभूत होने 
से राजा ने तुरन्त ही उसका कहना मान लिया। पीछे 
सायंकाल में राजा चण्डी की पूजा करने के लिये 
कामलच्मीके साथ घोड़े पर वेठ कर और पुजन की सामग्री- 
सब ले करके स्मशान की तरफ चला | सुई से भी न भेद 
सके, ऐसा अन्धकार चारों तरफ फेला हुआ था, उस 
समय नगर के वाहर निकला। रास्ते में कहीं सियाल शब्द 
कर. रहे थे, कहीं राक्षसों का कोलाहल मच रहा था, कहीं 
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भयहुर प्रफाश हो रहा था, कहीं उलूऊ पत्ती वेठे हुए ये, 
कहीं शव को अप्रिसस्थार करने भआये हुए लोग भेर्तों से 
डर रहे ये, कहीं डाफिनी और शाकिनी बडे २ शब्दों से 
रास ले रही थीं, कहीं चपल पिशाच अह्ृहास्य कर रहे थे, 
फहीं कापालिक लोग अच्छे मनुष्यों के पवित्र मस्‍्तकों को 
ग्रहण करते थे, कहीं चारों तरफ से प्रसरती हई दुर्गन्ध के 
पूर से नाऊ पूरा जावा या और ण्क दूसरे के ऊपर पढ़ी 
हुई खोपढियों से जहाँ गमन भी रुक जाता या ऐसा भय 
डर स्मशान को निर्मय राजा ने देखा। कामलश्मी 
यो बह सुग्घा समझ कर कहने लगा--हे देव ! यह 
भयहुर स्थान देखकर तू मन में लेशमात्र भी ढर नहीं, 
कारण ऊि यहाँ जो मुप्य ढरता हैं उसको भूत प्रेतादिफ 
टगते हैं ।! यह मूद राजा इतना नहीं जानता था फ्ि वह 
दुष्टा तो दूसरों को भी ढरावे ऐसी है। अब चण्डी देवी का 
मन्दिर आते ही घोड़े पर से नीचे उतर फरके और काम 

लक्मी फो तलवार देवर जिस समय राजा चण्डिसा की 
यूजा करने में तत्पर हुआ उसी समय दछिद्ध देखने बाली 
उसी ने राजा का मस्तक छेद दाला। तुरन्त ही राजा मानो 
सर्बाह से देवी को प्रणाम करता हो, इस प्रफार चण्टिका 
के आगे लम्बा होकर गिरा । 
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अब बहुत हर्ष पाती हुई कामलद्मी ने राजा के सब 
आभूषण लेकर मुख्य द्वार के पास सो रहा हुआ उस 
ब्राह्मण को तुरन्त हीं जगाया | किन्तु जेसे ही उसने उठ 
कर के पृथ्वी पर पर रखा कि तुरत . उसको दुष्ट सप ने 
काट लिया, जिससे दुर्देव योग से वह वहाँ ही तत्काल 
मर गंया । अब दोनों से भ्रष्ट हुईं कामलच्मी, अत्यन्त 
खेद करने,लगी और भय से घबरा करके और घोड़े पर 
चढ़ करके शीघ्र ही वहाँ से रवाना हुई। रात्रि में निर्मेन 
. ग्रार्ग पर अकेली चलती हुईं वह कही भी भय न पाई, 
कारण कि स्त्रियों का जन्म साहस के साथ-ही होता हैं । 
क्रम से परदेश में कोई नगर में जाकर एक माली के घर 
अपने घोड़े को बांध दिया। पीछे बहुत वर्षों से राज- 
महत्व रूप कदखाने में पड़ी हुईं थी, वह आज छुट्टी हो 
जानें से स्वेच्छापूवंक घूमती हुई रात्रि में कोई देवमन्दिर 
में ततले की आवाज छुन॑ कर वहाँ देखने गई । वहाँ 
सबोड़ विभूषित ओर दिव्यरूप के सौभाग्य से सशोभित 
ऐसी नवीन प्रकार की उसको देख कर किसी वासंगना 
(“वेश्या ) ने उसको पूछा--है छभागे ! तू कॉन हैं 
कहो से आईं है ? ओर किसके घर अतिथि ( पाहुने ) 
हुईं है.? इसे प्रकार सत्कार पूर्वक पूछने से उसने मन 
कल्पित उत्तर दिया कि--एंक दिन'ः में' पिता के घर से 
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चति के साथ सासरे जाती थी, उस समय रास्ते में डाऊा 
पडा, वहाँ सब साथी लूटे गये और मेरा स्वामी मर गया। 
जिसें वहाँ से इधर उधर भागती हई में घोड़े पर चढ कर 
यहा आई हैँ । इस नगर में मेरा कोई सगा नह है, इसलिये 

“माली के घर घोड़े को पंप कर मैं यहाँ आई हूँ।” ऐसा 
उत्तर सुन कर “यह स्वामी से रहित है इसलिये मेरे कुल 
को उचित है १ ऐसा विचार करके वेश्या ने कपट वचनों 
से उसझे प्रसन्ष करबे अपने घर ले गई | वहाँ सव से 
अपिक गीत आदि कलाएँ सिखा कर वेश्या नें उस को 
अपने कुलाचार में प्रहतत कर टिया । 


अय एक दिन परदेश से कोई श्रीमान्‌ तरुण पुरुष 
फामलच्मी के घर आरर रहा सव प्रसर के सुखा में 
निरतर अपनी इच्छानुशल विलास करते २ उन दोनों 
का अपिक भेम्र वध गया, मितने ही समय बाद एक दिन 
कोई काम ये लिये उसको दूसरी जगह जाने की इच्छा 
हुई, इसलिये एफान्‍्त में कामलर्मी को बह रजा मागने 
लगा। गन फरने वाला और मरण पाने बाला मलुप्य 
किसी से रोका नहीं जाता। कहा है कि--भाहुने से 
कभी पर नहों बसता ।' हत्स्नेह होने पर भी जाने को 
तैयार हुआ, उसको रोकने में झसमय ऐसो कामल'्मी 
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शोकाकुल मुख करके कहने लगी--हिं सखामित्‌ / अभी 
तो आप अच्छी तरह जाओ, परन्तु आपका कुल ओर 
गोत्र आदि मुझे कहते जाओ, कारण कि आपके वियीग में 
ये मुझे जीवन के आधार भूत होंगे।” अब वह दद् 
आलिगन देकर भावी वियोग से द।/खी होता हुआ ऑर 
अपने अश्ररूप स्नेहहष्टि से उसको सिंचन करता हुआ 
खेदप्वेक कहने लगा---/लम्मीतिलक नगर में रहने वाला 
वेदसागर ब्राह्मण के कामलस्मी नाम की सती के वेदविचक्तण 
नाग्र का पुत्र था । जब वह एक वेष्‌ का हुआ तव उसकी 
माता (फामलक्ष्मी) पानी लाने के लिये नगर के चाहर 
गई । उस समय अकस्मात्‌ कोई शत्रु के सैन्य का आगमन 
हो जाने से वह वापिस घर न आ सकी । पीछे उसकी 
तलाश करने पर वह जीवती है या मर गई | उसकी कुछ 
भी ख़बर नहीं मिली । बाद पिता ने पुत्र को पालन करके 
बड़ा किया ओर सब विद्याएँ पढ़ाई । एक समय दरिद्रता 
से दुःखी होकर मकरध्वज राजा की राणी के पास पिता 
और पुत्र याचना करने गये । वहां राणी के साथ एकान्त 
में कुछ गुप्त वात करके, उसके दिये हुए अमूल्य रत्न, 
सबण ओर मोती के साथ पिता ने पुत्र को अपना संकेत 
स्थान चतला कर दूसरे राज्य में भेज दिया ओर कहा 
कि में सात आठ दिन के वाद आऊंगा । पीछे संकेत 
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स्थोन में जावर वेदविचक्षण पिता को शह देखने सगा। 
परन्तु वे फोई बारणबश आये नहीं, उसके विरह से मन 
में दुखी होरर वेटरिचत्तण विचार करने लगा-- 
मनिश्वय शस्दे में मेरे पिता को चोरों ने मार दाला होगा, 
या ब्यात्र आति ने उसरा भक्षण कर लिया होगा !' 

प्रकार दु खी होफ़र विचार फ्िया कि--अहा ! दयाल्ु 
पिता से वियोग करा कर विधाता ने आज मेरा सवेस्व 
लूट लिया । मेरी माता को मैंने देखा नहा था, जिससे 
उसको ही मा और घाप समझता था, यह दुरात्मा दव 
अमी इतना भी सहन न 4र सका। स्लीजनों फे उचित 
ऐसे दव को उपालभ देने से क्या १ कारण 9 मल्तुप्यों 
को शुभ और अशुभ या कारण पृर्वक्रत कर्महीदें। 
संसार में जितने सयोग हैं ये सद वियोग के अन्तवाले 
होते हैं, ऐसी भावना करता २ अपने आप शन २ पिता 
के शोक को छोट दिया | उसके बाद विदा के प्रभाव से 
सर्वत्र आटर सत्कार पाता हुआ घूमता २ यक्ष आया। 
ह कान्‍्ते | बह वेदविचत्तण मेंसस्‍्वय हूँ”। इस मरार 
उसझा इत्तात छुन कर त्तया उसयो अपना पुत्र समझ 
कर यामलस्‍्मी अपने हत्य में यहुत पथात्ताप करने लगी। 
उसने विचारा कि--अझह्ाय ! देव को पिकार हूं | अति 
दुए ऐसी मैंने अपने पुन के साथ सत्र लो में निन्दित 
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कार्य किया ।/ इस अकार पाप की पश्चात्तापरूप अग्नि 
उसके हृदय में प्रज्वलित हुईं, उस समय तो अपने पृत्र को 
उसने अपनी पहिचान न दी, कारण कि स्नेह के वश 
मुझे अपनी माता समझ कर कदाचित्‌ पशथ्चात्ताएखूप अग्नि 
से हुःखी होकर वह अपना प्राण त्याग दे। पीछे वह 
इन्द्रिय सुख से उद्देग पाती हुई अपनी आत्मा को छिपाने 


लिये मिथ्या उपचार के वचनों से उसको प्रसन्न करके , 


विदा किया । 

उसके जाने के वाद अपने जीवन से हुखी होकर 
उसने अब और जल का त्याग किया ओर अपने दुष्झ्ृतों 
का स्मरण करती, अका (वेश्या) के पास जलने के लिये 
काष्ट की याचना की । यह सन कर अक्का दुःखी होकर 
कहने लगी-- है मेरे घर की कल्पल्ता | अपने को ओर 
दूसरे को दुःखकारक ऐसा यह तूने क्या आरम्भ किया ? 
क्या व्‌ आधि व्याधि या कोई दूसरी पीड़ा से हुखित हे ९ 
कि जिससे अपने शरीर को अभि में होमने के लिये तू 
तेयार हुई है। यह दुर्लभ मनुप्प जन्म पाकर व्यथ व्यों 
नाश करती हैं १ यहाँ आने वाले सुबकों के साथ इच्छापूवक 
भओग, विल्वाश कर निष्कलंक और राजाओं को मान्य ऐसा 
सब प्रकार का सख तुझे प्राप्त हुआ है। हे मनस्विनि ' 
फिर से यह वेश्याजन्म तुझे कहां मिलने वाला है? हृदय 


ञ्ह 
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में दुखी होती हुई फामल"मी अछय को कहने खगी--हि 
आग आयि या वज्यात्रि की च्यया से में दुर्सी नहीं हैँ, 
चरतु मेरे शरीर को अमप्नि में होम कर यहुत समय से 
फिस्तार पाए हुए इस वेश्यापन के परापकर्मों थी शुद्धि 
ऋरने की इछा रखती हूँ । ख्ीपन यह प्राणियों के अनन्द 
पाणें फा फल है, ऐसा सज्जन पुरुष कहते है। उसमें भी 
जो वेश्या का जन्म है दह सी हुई काजी के घराघर है। 
सर पापों का मूल इस वेश्या जन्म को तू श्रेष्ठ कहृदी है 
जो हे अया | जगद्‌ में दूसरा खराय बा है १ चह पे 0 
सत्र निन्‍्दापात्र ऐसा पुत्र के सयोग का दुष्कृत ही निश्चय 
से मरने शा कारण था, यह उसने लज्जा के कारण प्रफट 
मे स्या । नागरिकों ने, छुद्टिनी ने आर राजा ने उसको 
औओका तो भी वाष्ट्रमक्षण के विचार से बह पीछे न हटी। 

मरण में एवाग्र चित्त रख पर उसमे सात लथन 
फ्िया। मिससे राजा आदि ने उसनो आजा दी | अय 
थोड़े पर चट कर दीनदु'ख़ियों यो धन देती हुई, 'अपने 
दुप्पर्मो के दुख से दुखी एसी उसने नदी फे किनारे 
नगरवासियों के द्वाग रची हुई चिता में निर्मेण हाक्षर 
अवश जिया समीप रहे नागरिकों ने जद उसकी चिता 
में आग लगाई, तय भवितय्यता के योग से अफ्तमात्‌ 
बहुत वर्षा हुईं) उस समय वर्षों के पानी से परामे 
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होकर हपभों की जसे नीचे मुख रख कर स्वृजनता के 
अभाव से सब लोग अपने २ ठिकाने चले गये । उस 
समय तुरन्त ही चिता व गठे, मिससे जीवनमृत जसी बह 
कुछ जली आर नदी के पर में वहने लगी। वहती २ 
टवयोग से नदी के किनारे पर कहीं रुक गड्े । उस समय 
मृततल्य ऐसी उसको किसी अददीरने देखा, जिससे 
कामलब्भी को वह अपने घर ले आया ओर मन में दया 
लाकर निरन्तर उसको आपधोपचार करने लगा। कितनेक 
दिन पीछे उसका शरीर निरोग हुआ ओर देवयोग से 
पहले से भो अधिक स्वरूपचती हुई | 
अब उसको रूप सोभाग्य लावण्य और मनोहर शोभा 
बाली देख कर अहीर काम से विहल हो गया और कहने 
लगा--हे सबोड़ सुभगे ! अब तू मेरे घर में रहेगी तो 
मेरी तमाम मिलकत की तूं स्वामिनी हे और में तेरा दास 
हूँ । परन्तु यहाँसे तू चली जायगी तो मेगा प्राण भी 
तुरन्त चला जायगा, ऐसा समभकर «हे भाग्यवती | अब 
तुझे जेसा अच्छा लगे बेसा कर ।' इस प्रकार अहीर का 
कहना सुनकर कामल०्भी विचार करने लगी--पहले भी 
मेने सात नरक जितना महापाप किया है, इसलिये निर्नि 
मित्त उपकारी ऐसा इस अहीर का भी इष्ट हो । जैसे सो 
वंसे, पचास' ऐसा लोक में कहना हे | मुझे _ मालूम होता 
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है कि इतने पाप करने पर भी अभी छुछ न्यून रहे होंगे, 
फि निसे सर्वभत्ती अ्रि में भवेश करने पर भी उस न्यूनता 
को पूर्ण करने के लिये विधाता ने मुझे जीवित रखी (” 
कामलश्मी का मन विपयों से उद्गम पाया हुआ था तो 
भी अनेर प्रकार के विचार करे और इंच इन्द्रियों को 
चपलता से उस अहोर की शहिणी (स्त्री ) होकर रही । 
चहाँ गोदोहन, दह्दीमथन आदि गोपशह ये उचित सये 
कामों में ससर्ग से आहिस्ते २ इशल हुई और दही दाद 
आदि बेचने के लिये गोइल में से प्रतितिन इस नगर पें 
आने लगी । हे सद्ध पुरोहित | निश्चय ! दुख से दग्प 
हुई पापिनी फामलश्मी वह में ही हूँ । पति और पुप्र के 
वियोग से दुखी होरर राजा की राणी होफ़र रही, वहाँ 
पूर्व के पति-स्‍्नेह से वश होऊर दुष्ट चुद्धि से राजा का भी 
मैंने बथ क्या । सर्प का दश से पद या पति परा हुआ 
देख, वहाँ से भाग गई और देशान्तर में वेश्या हुई, वहाँ 
अपने पुत्र वो यार बरर रसा। उसऊे बाद चिता में पठी 
और नटी के जल में बहने लगी। अदा! नीच कर्म 
आचरण वरती एसी में अभी गोपाइना हुई हूँ ।इस अर 
ऊपर ऊपरी मेरे पर अनेक सडुट पडे, तो दे भ्रात ! अ्रमी 
यह बरतन द्ृूट जाने से में कौनसे दु'स को रोझँ १ अनेक 
भार के दुख समूह से विक्‍ल हुई मैंने इसलिये यहा 
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क्ि--मैंस बहुत ऋण है वह ऋण नहीं बस बहुत दुःख 
चंह दुख नहीं ।' 


[ 


इस प्रकार उसका चरित्र सुन कर कामलन्मी मेरी 
माता हैं, ऐसा समझकर देदविचक्तण प्ुरोह्धित तुरन्त ही 
अपनी माता के भोग रुप दुश्चरित्र से दुःखी होकर और 
आँख में ऑम लाकर उसके चरणों में गिरा। यह देखकर 
अपने चरण को संकोच करती हुई वह कहने लगी-+-डि 
वर्णोत्तम ! यह अयोग्य आचरण उ्यों.करते है १! पुरोहित 
श्याममुख वाला होकर गदगद बचनों से कहने लगा-- 
हे मात ! वह में तुम्दारा वेटविचज्षण नाम का-पुत्र हूँ 
अन्योव्न्य अपना सम्बन्ध जान कर माता और पृत्र के 
मुख पर श्यामता छा गई, मानो भूमि में अवेश करना चाहते 
हों, बेसे दोनों नीचे शुख होकर पृथ्वी की ओर देखने 
लगे । अपने २ दुष्ट हतान्त के दुःख रूप अग्नि से परस्पर 
दोनों का मन जलने लगा ओर लज्जा के वश से वे एक 
दूसरे के सन्मुख देखने को भी समर्थ न हुए । 


पीछे जल, अग्नि या भॉपापात आदि से अपने पोप 
की शुद्धि करने के लिये आत्मधात की इच्छा करती हुई 
का्मलब्मी से, पुरोहित कहने लगा--हि मात ! आत्मघात 
करने से क्या १ वेसे गत वस्तु का या गत काप का शोक 


[ छ७ 

फरने से कया $ अब तो पाप का नाश करने के लिये धप 
फर्म में यत्न कर। कारण कि प्राणी आत्मघात करने से 
अपना पूर्व कृत कर्म से युक्त नहीं हो सकता, किन्त उसका 
फल भोगने से या तीम तप करने से हक्त शेता है। सिद्धात 
में कहा है कि-- 

'प्वाण च खलु भो कडाण, 

कम्प्राण पृव्चि दुश्चिएणण । 
दुष्पडिकताण वेइच्ता मुज्सो, 
नत्थि अवेइता, तपसा वा सोसाइत्ता | 


“किये हुए कमों को पहले क्षय न स्या हो या आय 
थिच न लिया तो थे भोगने से हो छूद सत्ते हैं, भोगने 
में न आगे तो नहीं छूट सऊते या तप से थे सूप जाते है॥! 
इसलिये हे मात | तीय ऐसा कोई तप पर हरि निससे 
अनिसे सुबर्ण वी तरह झात्मा शुद्ध हो ज्ञाव। सप्च 
पावुमय और अमार ऐसा इस मानव शरीर स सुज्ञ मनुष्य 
आत्मा की शुद्धि करने वाला पर्मरुप सार का ही संग्रह 
करक है। | कहा है फि- 


 अत्यिरेश थिरों समलेण 
निम्मलो पर बसेण साहिणोे । 
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देहेश जटद्ट विढप्पड 
धम्मोी ता कि ने पजत्त 


अस्थिर, मलिन ओर पराधीन ऐसी इस देह से जो 
स्थिर, निर्मेल ओर स्वाधीन धर्म को बढ़ा सके तो पीछे 
प्राप्त करने को क्या वाकी रहे १” इस प्रकार अपनी माता 
को शास्त्रोक्त थुक्तियों से समझा कर आत्मघात के 
विचार से रोकी; पाप की शुद्धि करने की इच्छा से उसके 
साथ श्र॒तसागर के पारगामी ओर समीप के उपचन में 
पधारे हुए श्री गुणाकरसूरि को बंदन करने के लिये 
चेदविचच्षण उसी समय चला। वहां जाकर आचाये 
महाराज को चंदन करके वे दोनों योग्य स्थान पर बेठे । 
उस समय कृपालु मन वाले आचार्य ने इस प्रकार धर्मोप- 
देश देने सलगा--- 


“इस संसार में पिता मरकर पुत्र होता हूँ, मित्र शत्र 

र माता पत्नी होती है, कारण कि कर्मवश प्राणियों को 
उसका कोई नियम नहीं रहता । एक ही पाणी ने पत्येक 
जीव को जन्म दिया हैं, तथा अपत्य स्नेह के वश अनन्तवार 
उसको खिलाया ओर पालन किया है। उसो प्रकार एक 
जीव ने-सब धाणियों को क्रोध के आवेश से वहत वार 
मारा है, और अपने शरीर की पष्टि के लिये उनका चह॒त 
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यार भत्षण भी दिया है। इसलिये निश्रय है कि इस 
ससार में पोई जीव अस्योअस्य अपना या पर या नहीं ह। 
तो भा अद्दों | श्र माया गग और द्वेप के वश से पाप 
प्रो व्यू उपानित करते हं। इस ससार में जीपों का 
सम सर अनियमित है, इसलिये पियश्नी पुरुष स्त्री 
घुतादि मे प्रेष में पते नहा $ अर्थात्‌ पोद नहीं पाते 
जो बस्वु एक यो अनुरूल है वही वस्तु दूसरे को मतिकत 
शेर्ती है, मिससे वस्तुओं में रम्यारम्थ फो च्यवस्था भी 
गया सय नहीं हे । जर मन प्रसन्न दो तर जगत्‌ अशत 
असा लगता है और दुख थाने से वही विपमय लगता 
ईै। मन के सफब्प के अजुसार वस्तु रस्य सौर शग्म्य 
खानी है, इसलिये ममत्व रहित एसा भयभीर पुम्ष राग 
मैप पो छोदपर समम्त बरुओ पे समता धारण करता है ९? 

इस परार धर्मेपिण नयण फररऊे व माता और पुत्र 
संसारसे पिरक्त हुए भीर दीज्षा लेन फे लिये उत्सुफ हुए । 
तर पिर आायय इस पार कहने ल--जसे स्वच्छ 
ठीशर पर खा हुश्ला चित्र अतिणय शीमित होता है, उसे 
अर पशर आरावना पूजफ शुद्ध हुए भव्य जोबों पा 
परवग्डण भी अपर दीप्यमान होता ह। इसलिये दीक्षा 
सेन कर यदि नुम्दाग आपर हो तो जन्म स लेपर आज 
तक सन, पयने और काया से डिप्रे हुए पा्षों को श्रयम 

षट 
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आलोचना लो ।” इस प्रकार गररु के कहने से उन्होंने राग 
ओर द्वेप से जो २ दुष्कृत किया था वह और अवाच्य 
पाप भी अच्छी तरह आलोचे, जिससे प्रवद्धमान संवेग 
वाले और निष्कपट मन वाले ऐसे उन दोनों को आचार्य 
महाराज ने प्रायश्रित तप देकर दीक्षा दी। पीछे किसी 
भी फल, की इच्छा रखे विना और निप्कपट ऐसा दुष्कर 
तप तपती और जिनेश्वर भगवन्त के द्वारा प्ररूपित 
आवश्यकादि क्रियाओं में निरन्तर प्रमाद रहित रहती 
कामलच्मी बहुत काल तक साधथ्वियों के साथ विहार 
करके अन्त में समग्र कर्मों का क्षय करके मोक्ष पद को 
प्राप्त हुई । 

वेदविचक्षण मुनि भी सम्यक्‌ संवेग से रंगित होकर 
पांच प्रकांर के आचार को निरतिचारपन से पालने लगे। 
सत्र ओर अर्थ से सब द्वादशांगी का अभ्यास किया और 
क्रम से वह छत्तीस गुणों से सहित ऐसा आचार्य पद के 
योग्य हुआ । पीछे वह आचाये पढवी भाप्त करके भूमि 
तल पर विहार करते हुए प्राणी वर्ग को प्तिवोध देने के 
लिये इस प्रकार धर्मोपदेश ठेने लगे--जो वाल ब्रह्मचारी 
हैं ओर जिसने संसार मोह का त्याग करके सर्वचारित्र 
का आश्रय किया है, वही पृण्यवन्त प्राणी इस संसार में 
प्रशंसा का पात्र हे ओर जिसने मेरी तरह दोनों लोक से 
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फिख आचरणों से निन्‍दा उपानित नहीं की; वे श्राणी 
भी प्रशसनीय है। या तो किसकों स्खछना नहीं हुई 
फिसके सब मनोरथ पूर्ण हुए है ? इस संसार में किसवो 
मिरन्‍्तर सुख है १ इस भकार का न्याय होने से डितनेझ 
मदुप्य पूर्वकृत कमों से भ्ररित होकर नियकृत्य भी करता 
हैं, परन्तु उसकी शुद्धि थी इच्छा रखने वाले से ऐसे वे 
सदृगरु फे पास अच्छी तरह आलोयणा ते कर जो तीन 
तप करे तो थे सिश्वय प्रशसा के योग्य है।” इस अकार 
उपदेश देवा हुआ वेद रिचत्षण सूरि अपना अन्तराल 
सम्रीप आया जान कर, सब प्राणियों के साथ क्षमत 
नामणा करके, श्रेष्ठ ऐसा पादपोपगमन सनशन करके तथा 
यान और तप के बल से सर्व कमें का एक साथ क्षय 
करके, अतरुत केउली होऊर परम पढ को पाया ।” 

पामलरमी और वेदविचक्षण पुरोहित भारी दुष्कर्म 
उसे भी एसे दुप्कर तप से घुन' गुरुपद प्राया । 
बढ़े पुरुष पापकर्म करने में समय होते ह बसे क्षय करने 
में भी समय झोते ६ उसिन्तु नीच पुरुष तो केप्ल पापरुमे 
फरनेमें ही समय होते हैँ । इसलिये दे भच्यजनों ! ठप का 
अहुल प्रभाय इस दृष्टान्व से समझ लेना । 


[ ५२ ] 

यह इृष्टान्त देकर परश्षु ने कहा--ह बत्सो | रद्र॑टव- 
शनि और ढूंगर मुनि भी बहुत काल तक भव्य जीदों का 
प्रतियोध देकर अन्त में परम पद को पाये | 

दस प्रकार कपाय कुटम्व के सम्बन्ध में एक २ 
फपाय का तातक्तालिक खराब परिणाम समझ कर फिर 
उन चारें का तो कौन आश्रय करे १ 

अगस्त्य के उठय से जल का, उसी प्रकार प्रभु के 
उप्रदेश से कपायों का उपशप हो जाने से सब्र राजकुमारों 
का मन निर्मल हो गया | , 


# इति प्थम्रोल्लास # 
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सत्यखरूपी, परमश्रह्म पद में स्थित, भाह्ी# के पिता 
निर्लेष और जगद्यध्ु जैसे नामिकुमार ( ऋषमढेय ) 
हमको कल्याण दें। 

उस समय छुरु देश वा अधिपति झुरु नामऊ भरश्ठ वा 
पुन खलाट पर अजली लगा कर पिता यो इस प्रकार 
विनती करने लगा--“है नाथ ! कपाय फे कुक विपाय 
का आपने इमरो ऐसा उपदेश दियावद तो ठीक है, लेकिन 
प्रिया पुत्र आदि का भ्रेमपाश तो अत्यन्त दुख से त्याग 
फिया जा समता है। अद्दो! एक तरफ मोह दुजेय है भर 
दूसरी तरफ हमयों ससार या दर हैं। निश्चय ! अभी 
ब्याप्र और दुस्तटी ( गदरी नदी ) का विषम प्रसंग हमारे 
पर आए पढ़ा है!” भगदन्त कहने लगे--हे उत्सो | जिपय 
सुस तु और अनित्य है, अविच्छिन्त नित्य छुख तो मोत्त 
में ही है। यह जीव शुमाशुभ जैसी गति में जाने बाला 





# श्राक्षी--सरस्वती जिन वाणी समथना; या प्रभु की पुत्री 
समझना। 
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होता है, वेसी ही बह मन, वचन और काया के द्वारा चेष्टाएँ 
फरता है। कहा है क्रि-- 
ठाणं उच्चुचचयरं मज्मं हीणं च हीणतरगं वा । 
जेण जहि गंतव्बं चिट्टावि से तारिसी होई ॥' 
उच, उच्चतर, मध्यम, हीन और हीनतर इनमें से जो 
जो स्थान में जीव जाने वाला होता हैं उसकी चेष्ठा भी 
उसी प्रकार की ही होती है (! ६ पुत्रों | संवेग के कारण 
ओर कर्म के प्रभाव को वतलाने वाला पॉच जीघों का 
टतान्त इस सम्बन्ध में दृश्ान्तरूप है उसको सनो--- 
अनन्त भाणियों के निव्रास से संकीर्ण (भरे हुए) ऐसे 
संसारपुर नाम के नगर मेँ जिनके माता पिता मर गये है ऐसे 
पॉच कुल थुन्र रहते थे | अभत्य, दुरभच्य, भव्य, आसन्न- 
सिद्धि ओर तदभवसिद्धि क्रम से उनके नाम थे | इस तरफ 
नरकपुर, तिर्यचपुर, नरपुर, घुरपुर ओर सिद्धिपुर इन नाम 
के पाँच बहुत प्रसिद्ध नगर हैं, चहाँ महामोद, अतिमोह, 
संगोह, मोह और क्षीणमोह नाम के पाँच सार्थवाह रहते 
थे | उनको क्रम से नरकगति, दिर्यंचगति, नरगति, स्वर्ग 
गति और सिद्धिगति नाम की पॉव पुनिएँ थी। वे अपनी 
कन्‍्याओं को साथ लेकर सब जगह योग्य बर की शोध 
करते २ संसारपर में आ पहुँचे | वह अन्‍्योउन्य अपने 
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अर्म के विचार जो प्ररूट करते हुए ऐसे पाँच इुलपुओं पो 
देखे, यह वया उच्ले है उसको सुनने के लिये वे समीप॑ 
आफऊर सुनने लगे । उनमें प्रयम अभव्य कहने लगा-- 
“दुष्य, पाप, उसरा फल, भोगने वाला, परलोक, जीव तथा 
चुप और मोन इनमें से कुछ भी नहीं ६ । शीतता, उप्णता, 
आतापना, लोच और मलिनता घारण वरनमे दी सब 
व्ययाएं पमउद्धि से सहन मरने में आती ह, रिन्‍्तु थे केबल 
कायकलेश के लिये ही है । छुगा, मरण तपस्मे, प्रश्रय्या, 
त्याग, देव आदि का पूजन, घन का व्यप, मौन ओर ऊरा 
यारए ये सत्र ठस्म ही है। धर्मक्ष्या का फ़्थन मुग्प 
लोगों हो ठगने के लिये डी हैं । जिसे ताचिक विपय ही 
स्वछा से सेवन करने योग्य है ! दुस्मत्य काने लगा-- 

(डरिय सुखों वा त्याग फरऊे परलोर जे सख के लिये 
जो थत्न +रना ह पह मानों अपने हाथों से पत्तियों यो 
एटा बर चाल रचवा है, उसलिय जो कुछ हुआ हो उसफो 
भोग खना, पी लेना और पहन लेना यही धर्म मुझे ता 
इप्ठ लगता है 7 भव्य उड़ने लगा-- परम और अपम ढोनों 
अच्छ है, सुद्र पुरुषों सो उन टोनों शा समान भा" से सेवन 
करना चाहिय पिन्‍्तु शफ़ में हो आसक्त नहीं दोना चाहिये।' 
आसनसिद्धि उहने लगा--धर्म, यह सब अथों का 
ज़ायन द यार चारों हो पुस्पाएों में वह झुस्य है, इसलिय 
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सज्ननों को सावधान होकर निरन्तर उस का ही सेदन 
करना चादिये | परन्तु आजीविका आदि के छिये ग्ृहरथा 
को उद्योग करना योग्य है, तो भी एऐहिककार्यों में केवल 
दो तीन प्रहर ही व्यतीत करना चाहिये । अब निर्दोष 
बुद्धि दाला तद्धवसिद्धि कहने लगा--उत्तमोचम परुपों 
ने जिसका सेवन किया हैं ओर सब प्रकार के सावब कम 
का त्याग करने से इस' लोक ओर परलोक में कल्याए 
कारक दे ऐसा साधु धर्म ही हिताथा परु्षों को निःन्‍्तर 
सबने योग्य है । 


इन पॉँचों के कथनाजुसार उन पॉचों ही साथवाहों 
को अपनी अपनी कन्याओं के उचित बर होने से वे पसन्द 
आये । जिससे उन्हों को सार्थवाह कहने लगे---आप को 
हमारी कन्याएँ परणादे, परन्तु आपको उनकी आता में 
रहना होगा । इस प्रकार उन्होंने स्वीकार किया, पीछे 
अभव्य महामोह की नरकगति नाम की कन्या के साथ, दु 
भव्य अतिमोह की तियेचगति नाम्र की कन्या के साथ, 
भव्य संमोह की नरगति नाम की कन्या के साथ, आसनन- 
सिद्धिक मोह की स्वर्गगति नाम की कन्या के साथ और 
तझूवसिद्धिक क्षीणमोह की सिड्चिगति नाम की कन्या के साथ 
परणा। अपने योग्य प्रिया की प्राप्ति होने से वे अतिशय हित 
होने लगे । बधूवर के उचित स्नेह सम्बन्ध से मसन्न चित्त 
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झेरूर मढामीह/दिक सार्थवाह भी अपने अपने जमाई दे 
पास ही रहे ) 

अंग पायों ही अमव्य आदि ने अपनी २ बललमा के 
साथ निरन्‍्तर सख भोगते हुए वहुत काल व्यतीत किया 
एक दिन धन उपाजन करने के लिये सप सामग्री तयार 
रे आर पाव जहाजों में अकेफ प्रसार के किराना भर 
के, बौतुक मगल किया है जिशवेने ऐसे वे पाच इल पुरे 
में अपनी २ खियों के साथ उत्साहित होकर अच्छे दिन 
इ्वद्प थी तरफ भयाण किया उ्हों पा जहाज वेग से 
समुद्र में जा रह्म था, इतने में उन्हों का भानो प्रत्यक्ष 
भयरर दुद़ब ही हो ऐसा एक यादल आकाश में भ्ररट 
हुआ, तरन्त ही उल्कापात समान उिशली के चपत्मारों से, 
तथा तीय और पड़े २ गर्नारवों से, जहा अपनी शुमाएँ 
भी ने दीख से ऐसा निबिड अपार से आकाश व्याप्त 
हो गया । उसी सपय जद्दाज़ में वेठे हुए सब लोग झपने २ 
जोयन की आशा दोग्यर इ्सलोक ओर परलोक में 
पल्याण-कार्सी देवगुरु दा स्मरण करने लगे और धन पुत 
आर कलत आति में मोहित हुए, झितने ही कायर लोग 
एल्यू आई देख कर मृच्छित होन लगे। कुछ समय में हीं 
मूसलधार पानी परसने रूमा, जिससे अमाय योग से 
तताल ही दह्चें के जह्यज पानी से पूरो भर गये और 
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दभांगी की ३४ सिद्धि बिना के मनोरथ की तरह 

थे पाचों ह्षे जगाज दव गये और जहाज में बे हुए सब 
लोग सामुदायिक कम के योग से हह्रव करते २त्तत्काल 
मर गये | उसी समय अपनी २ द्वियों के सहित अभव्य 
आदि पांचों को भाग्योदय से एक २ जहाज़ का पटिया 
हाथ आया | उसके आलंबन से अति चपल तरंगों से 
इधर उधर ठुकराते ओर जगह २ तिमिगलादि मर्स्पों से 
भक्तण कराते एसे दे पांचों टी पुरुष पटिया के सद्दारे से 
नेरते २ साथवें दिन समुद्र उत्तर करके दवयोग से कंघारी- 
कुदंग नाम के द्वीप आ पहुँचे । समान दुःख वाले ऐसे वे 
पांदों ही इकट्ठे होकर इस प्रकार कहने लगे---हि भाइयों ! 
अभी अपना पुण्य ठेज है, जिससे अपने सब साथ मिले।' 
अब मे दस्त रहित होने से शपने शरीर की स्थिति 
(निवास) के लिये रथान की खोज करने लगे, वहां उन्होंने 
घर के आकार वाले पांच इच्त देख । वहां अमव्य अपनी 
नरक गति नाम को द्धी के साथ कषिकच्छु नाम के हक्ष 
के भोतर प्रसञ्ञ मत से रहने लगा । दुरभव्य अपनी तिर्यच 
गति भिया के साथ कथारी हक्ष में रहने लगा। मव्य 
ने मनुष्य गति नाम की अपगी कान्‍्ता के साथ बदरी हक्त 
मे बात किया । आसन्नसिद्धिक अपनी स्वर्गगति झ््री के 
साथ काक्ोलुंवरिंका नाम का विशाल इत्त के नीचे 
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रहा और तद्ध॑प्तिडिक ने अपनो सिद्धिगति नाम नी 
भारया हे साथ करणौसार नामर हृत्त के नीचे यास क्िया। 
इस प्रसार आश्रय मिलने से कुछ मन में निहच होफर 
ठपा के सारण उन्होंन उसी खड में रहे हुए खदिर का 
रस मिश्रित पानी पिया | पीछे 5भधातुर ऐसे उन्होंने अत्यंत 
यरिपक्ष कप आदि फल खाये, इसी तरह स्रियाँ सहित 
निरन्तर अपनी आजीदिफा चलाने लगे। बहा अमव्य 
और दूरभव्य तो हर्पित होकर बहुत सख मानने लगे ! 
भय सुस्त और दु स॒ नहीं मानता रहा। आसनसिद्धिक 


दु'स मानने लगा और तद्धरसिद्धिर तो अत्यन्त दुख 
मानन लगा । 


एफ टिन अलुरल पवन से बहा इक्ष मफ़ लत हुए, 
यह टेख पर अभय इस प्रकार ऊहने लगा-- टन वृत्तों में 
अब थोटे समर में पृष्प और फल आदेंगे, इसलिये अपना 
भाग्य अर जाएत हुआ।' दरभय ने भी उसकी यात 
आनन्‍्दपूवेत स्वीयार सी। भय यो तो यह चुन ऊर हप 
था शोर फू भी न हुपा और यह ज्य ह्प ज्ञसब्शनदा 
तो पीछ शोक का स्थान जोन सा ” रस प्रतार आसन 
सिद्धिर और तद्बसिद्धिक महने सगे। 

अपर हृट हुए जहान शा निशान एस वृक्ष के उपर 
नाष करे ये अपने ? चुन्च फो रक्तण वरते हुए सुख से 


[६ $8-..॥ 


रहने लगे । उस निशान को देखने स स॒वित्त नाम का कोई 
जहाज़ वाला इस द्वीप में कहे भम्ननाव (टूटे हुए जह्यज़ से 
उतरे हुए मुसाफ़िर) है एंसा समझा । कृपालु हृदय वाल 
उसने उसी समय उनको लाने के लिये नाव के साथ अपने 
मनुष्यों को वहां भेजा । उन्होंने जहाज वाले की वात कहकर 
इस प्रकार कहने लो--दुःख का स्थान रूप इस द्वीप में 
रहते २ नाश न हो जाओ अर्थात दुःखी न हो इसलिये हमारे 
साथ चलो, हम आपको शीघ्र ही समुद्र के पार ले जायेंगे।' 
यह सन कर अभव्य वोला--अरे ! यहाँ अपने को व्या 
'ख है ! देखो, यहां स्वय॑ सिद्ध वक्ष रूप अच्छा घर है और 
पुष्प फलादिक सुख से अपने को मिलते है | अच तो ये वृक्ष 
भी पल्‍लवित हुए ह जिससे सत्फल की समृद्धि सन्मुख ही 
है। तथा हुदय ओर शरीर को आनन्द देने वाली यह पत्नी 
भी सदा साथ ही है। समुद्र के पार जाने से अपने को इससे 
वया अधिक सख मिलने का है ! ओर जल्ममार्ग में फाने से 
जीथित रहने का भी संदेह दोख़ता है, इसलिये यह द्वीप 
दवा है, में तो उस पार आने वाज्षा नहीं हैँ !! इस प्रकार 
अपने पति का वचन सरकगति ने भी खुशी होकर भान 
लिया | पीछे अरे ! मे वहाँ आना तो है परन्तवहत काल 
होने के बाद आऊँगा' ऐसा जब दरभव्य ने कहा 

तब उसकी तिर्येचगति स्त्री वोली--हि नाथ ! आपने ठीक 
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कद यह करों मी मान्य है । पीछे भव्य ने उससे इस 
प्रवार कद्दा कि--/अमी तो आप चले जायो कास्ण कि 
दुच्ध पर्ष पाद्दे में वहाँ आने का विचार रखता हूँ! यह वचन 
उसरी नशति यात्ता ने मान लिया । पीछे में एक 
पर्ष वाट आँगा' ऐसा आसत्रसिदिय ने कहा, गिसेसे 
उसकी स्वंंगति छी योली--है मिय] आपने ठीए कया! 
यह हुस बर और सुनरर अहो ६ इन दस्पियों का भन 
घयन भौर काया स जैसा पद्ठति साह्श्य टेखने में आता 
६ ऐसा दूसरी जगद यहीं देखने में नहीं आ्राया। दम्पती 
या सयोग दूर दूर से एकत्र मिलता है; परन्तु उनमें शुण, 
रूप और प्रदूति आटि का मिलान होगा यह निश्रय विपाता 
की ही इशलता है । फह्य है पि-- 
'तत्तित्ती रिध्रिया जाणड दूरे वि जो जहि पसहू । 
ज॑ जन्स होइ सरिस त तस्स पिड्ज्िझ ठेइ ए 


“चनुर विय्राता जो योई दर जायर रहा हो उस को 
भी सानता ई भौर जो जिसके सरश हो बद उसयो पिला 
देता । इस प्रशार फे उन चार इस-यत्रों को देस पर मन 
में दियार परते हुए उन्होंने थरय्र तुके यया करना है १? 
ऐसा दृावसिडिक दो पूदा | हुये बह बोला कि--हि 
तिफास्य पायव  रिना विसम्प गुभसो यहाँस दुरम 
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इ/ख समुद्र के उस पार ले चलो । यह स्थान मधुलिप 
तलवार की धारा के अग्र भाग का चाटने के बरावर हैं। 
पहों बहुत अकार के कह हैं ओर सुख अति तुस्छ मात्र है ।! 
उस प्रकार अपने पति के वचन सुनऊर उप्तकी सिद्धिगति 
स्त्रो हर्पित होकर वोली---'है प्राणेश ! आपने जो कहा 
वह मु अन्षरशः रुचता है ।! पीछे तद्बसिद्धिकव अपनी 
स्त्री सहित उन मनुष्यों के साथ नाव में बैठ कर बेग से 
जहाज वाले के पास्त गया । उसने अपना सब दत्तान्त 
कहा और उप्तके साथ समुद्र को उतर करके वह अपने 
सगे सम्बन्धियों से मिला ओर निरन्तर सखी हुआ । 


हे वत्सो ! यह दृश्ान्त एमको जो कह्ा है उसका 
उपनय कहता हैँ बह सनो--- 


यहाँ अभव्यादिक जो पॉच कुलपुत्र कहे हैं, दे पॉच 

गति में जाने वाले पॉच प्रकार के जीव समंभना, जन्म, 
मरण ओर रोग आदि से चारों तरफ चयात्त ओर दुःख 
से अन्त हो सके ऐसे इस संसार को सुन्न मज॒प्यों ने समुद्र 
हा है। दुःख, दारिद्रय, दो्भाग्य, रोग, उद्ठेग आदि से 
23 यह मलुष्य जन्म कंवारी कुदंग द्वीप समान हे। 
निरन्तर -दुःखों को ही भोगने का होने से तिर्यचगति और 
नेरकग्रत्ति इन दोनों को कंथारी ओर कपिकच्छु नाम के 
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बृक्त सरश कहा है। पाप के उठय से हीं इन दोनों गति 
प्राणियों फो स्त्री रूप से प्राप्त होती ह। इन गतियों का 
पनन्‍्प प्राय पापी मीरा को ही होता है । सुख और दुःख एक 
साथ रुप नरगति और स््ेगति डे, इनकी वदरी और 

दुम्बर (गूलर ) के विशाल इच्च समान जानना) 
सामाय सत्तारयों से श्शियों को ये दोनों गति प्रियारूप 
से प्राप्त छोतो हैं और प्राय सामान्य जीवों को ही इनमें 
रहने फी इच्छा होती हैं। तथा उत्तम म्ुप्यो यो तो प्राय 
एयास्त और अत्यात ससपर्ण महोत्य गति-सिद्धि 
गति वी ही निरन्तर इच्छा होती हैं। महुप्यजम में रहे 
हुए जोर आधि यायि आर वियोग आदि दु स प्राप्त न 
होन की बुद्धि से फल समान ऐसे अपने प्रुगदिकों का 
मोह से रक्षण करते हैं। सुत्रित्त नामझ जहाज बाला यहाँ 
घर्मायरर्य समकना और उसके निर्यामर (नाविय) मजुष्प 
के हुल्प पर्मोपरेशक साधु जानना । कहा है झि-- 


प्राशिनोटारससार-पांरापारेउत्र मजत । 
तारयन्ति ततो वाच-थमा निर्यामका स्वृता ॥* 


“यह अपार सम्तार रुप समुद्र में हवते हुए प्राणियों 
को तारते इ इध्तलिये साधुओं को निर्यामर कहे है! जहाज 
के स्थान पर यहाँ निटोप जैनतीज्ञा जाननी शौर अत्यत 


( ६४ ) 
सख वाला जो निवाण वह यहाँ समृद्र का तट समझना 
चार गति के प्राणियों पर उत्तम मत्री भाव को धारण 
फरने वाले साध इस दृष्टान्त में कह अहु॒सार पांच प्रकार 
से जोदों को इस पकार उपद्श देते (--- 


“कैसी निर्भागी मुसांफिर ने जैसे एक काक्रिणीरत्र 
के लिये पटले प्राप्त किये हज्ञार रुपये भी गँवा दिये। 
जसे एक राजा तच्छ ओर अपध्य आम्रफल खा कर 
अपना जीवन से तथा राज्यलत्मी से भ्रष्ट हुआ, वसे 

यहाँ तच्छ इन्द्रिय सखों में आसक्त होकर कितनेक मद 
जीव परतोक समन्वन्धी स्वयं आर मोक्ष के सुख को गयों 
देते है । 6 भवत्यमनों | तुच्छ शुक्रादि से उत्पल हुए आर 
निन्दनीय ऐसे भोगा का त्याग करके धर्म का आराधन 
करो कि जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो” इस प्रकार साधओं 
का कथन सन कर पॉँच प्रकार के जीवों में से अमव्य हँस 

रइस प्रकार कहने लगा--मोक्ष क्रिस प्रकार का है ओर उस 
को किसने देखा हे? यहाँ तो सव इस्जियोंकी सुख्कारक विपय 
घुत के पकवान ओर खजूर आदि का उपभोग होता है, 
पस्र ओर आशभूपण आदि को हम स्वेच्छापूर्वक 
पहनते हैं, तथा क्रीड़ा हास्य और कोतुकों से सुखपूवरक 
समय व्यतीत करते ३, इनमें से जहाँ एक भी सुख नहीं 
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है, ऐसे तख से दु खरूप मोद् में जाने की, अपने हित को 
चाहने प्राला ऐसा कौन।इच्छा करे १” इस प्रकार एरान्‍्त 
सुत्र वाले मोत्ष का तिरसार करके, खडे के सुअर की 
तरह विपयरूप फीचड में निरन्तर आसक्त होकर रहता 
हुआ अ्रभत्य जीय आपि यातरि जन्म जया और मरण 
आदि दुखों से दु खी होस्ग इस अनन्त ससार में निर 
ख्र ध्ृमा फरेगा। दर य ने उ्हों रो इस प्रकार बहान-- 
“हे प्रहराज ! आप जो उहतें ४ थे सर परिणाम से द्वित्त 
कारर है, इसलिय में एसपा बहुत समय याद आरापन 
करूँगा, अमी तो महीं | यौवन, घनसम्पत्ति, अनुईल पत्नी 
और नीरोगी शरीर इत्पाति अभी तो प्राप्त हुए हैं, उतरा 
समभजार मजुप्य कैसे त्याग करे १ योवनावस्था में पचे 
झ्िए सु्खो का स्पाग कररे धर्म शा सेया करना बड़ 
(ीलु के समय चोंच पाऊे' इस +यन ये जैसा समझना 
बहुत पाल व्यतीत होने बाद फिर साधु महात्माओं ने 
अस्णा वृद्धि स ऐसा हो उपतेश रिया, परन्तु फ़िर भी 
उसने पदले जे अनुसार ही ऊवाय दिया ) इस प्र 
सत्यामत्य आाहम्बनों से साधुझें को ठगता हुआ बह 
चारा दरमन्य धर्म को नहीं पा सकता | वह प्राय भरक 
ओऔर विर्येच पति में तथा काई बार मनप्य एवं तेयगति में 
भी पर २३ पाइण होका भर शअनन्त्मत्त परिश्रमण 
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करके यथाप्रहत्तिकरण के योग से कर्मा से विवर पाकर गुरु 
के उपदेश से सम्यगधर्म पावेगा। पीछे धर्म का श्रच्छी 
तरह आराधन करने से कितनंक भव पीछे समस्त कमी का 
क्षय करके वह सिद्धिसुख़ को पावेगा ॥ भवत्यजीव उन 
साथुओं को इस प्रकार कहने छमा--“मोत्त की इच्छा से 
आपके कहे हुए धर्म का में आराधन करूँगा, परन्तु सात 
आठ बरष बाद वह वन सक्रेया । कारण कि अभी स्त्री 
गर्भवती है, छोटा बालक को अभी पढ़ाया नहीं और पुत्री 
को भी परणाई नहीं, इसलिये अभी तरन्त में तो वे सत्र 
मेरे से नहीं छूट सकें ।” सात आठ बष वाद उस की 
योग्यता का विचार करके साधुओं ने फिर उसको कहां--- 
है भद्र | अब जिनेश्वर भगवन्त की दीक्षा को स्वीकार 
कर । पीछे अईन्त के धर्म को स्वीकार करके संवेग में 
गरमण करता हुआ बह ( भव्य ) सात आठ भव में कमे 

से रहित होकर मोक्ष को पावेगा । अब उन साधुओं का 

उपदेश सुन कर आसन्नसिद्धिक इस प्रकार कहने लगा--- 
हे प्रभो ! आपने जो कहा वह अमृत के पान की तरह 
मुझे वहुत पसन्द है, परन्तु स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम वन्‍्धन 
से में बँधा हुआ हूँ, जिससे उन सब को छोड़ देने की 

इच्छा रखते हुए भी गहस्थपन को सहसा छोड़ नहीं सकता 

हूँ, परन्त स्त्री और पुत्र आदि के प्रतिवन्धको आस्ते २ 
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जोड़ कर आगापी वर्ष में अवश्य आपके उपेश के अन 
सार वर्चन करूँगा । पीछे दूसरे वर्ष साधु के उपदेश से 
अ्रद्धाउन्त होकर उसने तुरन्त जन दीक्षा अहए वी और 
उसका अच्छी तरह आराधन फरफे वह स्व में गया। 
पहाँ बहुद काल सुख को भोग कर, पीछे वहों से मलुष्य 
गति में आऊर पोज्त जायगा । अप पुण्य के माहत्म्य से 
पूर्ण ऐसे साधुओं के बचनों पो छुन कर तह्त्नसिद्धिक 
हर्षित होरर इस मकार कहने कगा-- हे साधुओं में श्रेष्ठ 
आपने अनादिकवाल से मोइनिद्धा फे योग से नष्ट चेतन 
ऐसा मुभूकों सच्छा प्रतियोध दिया है। अवश्य! 
मैं घन्य पस्षों से भी पन्‍्य हैं, कारण ऊफ़ि उन्मागे में जात 
हुआ मुझको आप सन्पार्ग फे उप्देशक मिले | इसअपार 
ससार सागर में इबता हुआ मैंने सदमे नावयुक्त निर्यापफ 
समान आपकी पाया । पाच इन्द्रिव रूप चोर्रा ने स्‍लेहपश 


से बाप वर ज्ुपा, प्यास्त भादि दु खो से: दुखित, ऐसे' 
झुभको ससार रुप जेशखाजे में दाल हैं| वहाँ जन्‍म, 


मरण, आपि ओर व्याहि रूप चाबुको से जतिटिन भार 
खाता हुआ मैंने इतने समय तम ऊिसी की भी शरण 
नहीं पाई थी, अपर अच्छे मास्य से' अशरण को शरण 
टेमे वाले और बधन से प्रुक्त करने दाले ऐसे आप पुरे: 
भ्राप्त हुए इ। समार में मरदुप्फ और देवता की सपि 
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पाना तो सुलभ है, परन्तु प्राणियों को सदगुरु का संयोग 
मिलना बहुत दुलभ है| अत्यन्त आसक्ति से बहुत वार 
छहों रस म॑ने प्राप्त कर लिये, परन्तु प्राणियों के जन्ममरण 
को नाश करने वाला ऐसा -सदगुरु का वचन रूप अमृत 
कभी भी मेंने प्राप्त नहीं किया | विद्वान मनुष्य भी गुरू 
की सहायता के विना सम्यकृतत्व को नहीं जान सकता, 
जैसे अन्धकार में अच्छे नेत्र वाला 'मन्ुण्य भी विना 
दीपक पदार्थों को नहीं देख सकता | फिर जैसे संसार 
के असार सख को प्राप्त करने के लिये प्राणी यज्ञ करते 
हैं, बसे भावपूवेक जैन क्रिया के लिये प्रयत्न करे तो मोक्ष 
करतल (हथेली) में ही है। विपयुक्त पकवान के समान 
अनेक भकार के दुःख से संयुक्त ऐसे सांसारिक-सखों से 
में अब निहत्त हुआ हैँ। द्रव्योपाजन वर्जित व्यापार की 
तरह जिनधर्म के आराधन से रहित इतना समय हथा गया, 
वह मुझको वहुत खटकता है। इसलिये हे सुनीश ! संसार 
सागर से तारने वाली, पाप को हरने बाली और प्राणियों 
को कल्याण करने वाली ऐसी जेन दीक्षा आप झुकको 
शीघ्र ही दें, कारण कि भारी कर्म वाले जीवों को धर्म- 
- काय में प्रायः अन्तराय तुरन्त आती है। प्राज्ञ परुप कह 
गये हं-कि--धमम की --शीघ्रगति है। इस जकार बढ़ता 
हुआ वराग्य से श्लेषप्म की तरह तत्काल “संसारवास,का 


[ छ 


त्याग करवे उसने मुनि के पास दीक्षा ली । पीछे निरतर 
प्रमाद रहित रह कर साधु धर्म का आचरण करता हुआ 
ऐसा तद्भवसिद्धिक सब कर्मों का क्षय बरे उसी भव में 
मुक्ति पद को पाया । पाप कर्म से प्राय नरक और तियच 
गति में भटफ्ता हुआ और कोई बार अज्ञान कष्ट क्रिया 
से देव और मल्ुप्य गति में जाता हुआ ऐसा भव्य भी 
भाग्यहीन को जैसे सुवर्ण निधान मिले, वैसे अनन्तक्ाल 
व्यतीत होने बाद मोज्ञ पद पावेगा | दरभ-्य अनन्तकाल 
जाने बाद सिद्ध होगा, या सात आठ भव में भव्य, तीन 
भव में आसचसिद्धिक ओर उसी भव में तद्धवसिद्धिक 
मोक्ष जायेंगे। इनके मोह वी न्यूनाधिकता से इस 
प्रकार भेद होते ईं। जितना जिसको मोह, उतना उसरो 
ससार समभना । मोह वा चय और अपचय के अल्ुुसार 
प्राणियों को ससार होता है । इसलिये पापरु्म के अकुर 
सर्प दुख के समूह को देने वाला और श्रात्मत्रेज की 
हानि करने वाला ऐसा मोह मोज्ञार्थी जीयों को सर्वथा 
स्पाग करने योग्य है। ससार में जो जीव धूमे है, घूम रहे 
हैं, भोर घूमेंगे, ये सर मोह की ही महिमा हैं। पैशुन्य, 
उन्मार्ग का उपदेश, मिथ्या बचन, विपय में अत्यन्त 
आसक्ति, मिथ्यात्व में रमणता, आहत धर्म की अबज्ञा 
और सुसाधुओं का उपद्प्त ये सुझ्ष मनुष्यों ने महापरोह 
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का लक्षण कहे हैं | मृत्यु-जन्मादि की सामग्री प्राप्त करके 
भी मोह के प्रभाव से जैसे प्रियंग सेठ संसार अटवी में 
चिरकाल घूमा ओर भोह का त्याग करने से पत्नी सहित 
उसके पूत्र ने संसार अरणप्य का पार पाया, बेसे संसारी 
जीवों को भी होता है । हे वत्सो ] यह दृहमन्त सुनो-- 


पोतनपुर नाम के नगर में परम ऋद्धि वाला, 
मिथ्याल में ही रमण करने वाला, अहंद धर्म, क्रिया, 
शुद्ध साधु और श्रद्धा को इँसने वाला, भूठे तोल और 
ऋूंठे माप आदि रखने से तथा झूठा बोल कर परद्रव्य को 
हरने वाला प्रियंगु नाम का सेठ रहता था। रूप में रंभा 
जेसी अपनी प्रीतिमती नाम की पिया के साथ काम की 
तीत्र अमिलापा से वह स्वेज्छापूवंक भोग भोगता था। 
एक दिन किसी ने कोतुक से प्रश्न किया कि है सेठ ! छ; 
दर्शनों में से आप कौनसा दशेन मानते हो! तब बह मूद़ 
बुद्धि वाला हँसता २ कहने लगा कि “में तो प्राण प्रिया का 
दर्शन ही श्रेष्ठ मानता हूं कि जहाँ रागवान्‌ पुरुष भी 
निदत्ति (सुख) पाता हैं | कहा हैं कि-- 


“प्रियादशनमेवास्तु किमन्येदशशनान्तरे 
निदृत्ति लेभ्यते यस्मिन्‌ सरागेणापि चेतसा ॥/' 


[जा 


पदक पिया का दर्शन हो हो दूसरे दर्श में से कया ? 
पजेस दर्शन में सरग एन बाला शी निह थि (सुख ) को 
आप्त कर सकता है । 

मिथ्या शार्वों की युक्तियों से म्ुग्य लोगों छो ठगने 
के लिये ही जगत्‌ में दूसरे देशनों को दाभिक खोगों ने 
उचे है | इसलिये मितने सूपय तर हुम्हारे पास इस 
वीपय की सा्मभ्री हो उतसे समय तक य्न में शेका रखे 
पदना यथेच्छ दिलास करो । पारूण्ठी लोगों से उगा कर 
आप हुए भोगों को तुम त्याग कगे नहीं!” इस जवार 
चह बुबुद्धि सठ दूसरे को थी उन्पार्ग चर उपदेश देता था। 
जब तिन मीतिमती को अच्छे लक्षण चाले पुथ पा मसव 
हुआ, मिसस सेठ ने दर्पित होफर उसका बधामणी महो- 
स्सव किया । पिता आदि ने उसका देवदिनन ऐसा नाम 
रखा ॥ निग्न्‍्तर पाँच धातियों से लालन पालनहोता हुआ 
बह सुख पूरुत इंड्धि पाले लगा । योग्य अवसर जान कर 
भाग्य ऑर साभाग्य के स्थान रूप उसको पतने थे लिये 
पिता ने कलायार्य छे घर रुखा। वहा परिश्रम परदे 
जाम से बदतर कलाशों वो सौखने लगा | अब्र उद्ी 
जगर में सुन्दर नाम का धनिक सार्थत्राह रहता था। * 
रूप में रति से भी अधिक रूपवती गुणों से दूसरे को 
शरपाने बाली आर द्वियों में छुरुद समान ऐसी सरस्वती 


[ थे ] 

नामे की उसके एऊ पुत्री थी । बह भी उसी कलायाय्य 
के पास निरन्तर मन लगा कर स्त्री जन के डचित एसी 
चोॉसठ कलाओं को पहती थी | एक दिन कोई अनुचित 
कार्य्य हे जाने से उपाध्याय मन में अतिशय क्रोध लाकर 
अपनी स्घी को निर्दयपन से मारने लगा। उस समय 
देबदिन्न आदि सब विद्यार्थी दयाद्र मन वाले होकर तुर॑त 
भीतर जाकर उपाध्याय को रोकने लगे । दिन्तु सररदती 
तो उस हकीकत की अबनज्ा करके अपने स्थान से उठी भी 
नहीं, मिससे देवदिल्न मन में आश्चर्य पाकर एकान्त में 
उसको पूछने लगा--है सुभगे | उपाध्याय जब अपनी 
ख्री को मारते थे उस समय तू क्यों नहीं उठी ! यह सुन 
कर वह कुछ मुख मोड़ कर वोली--/इस कुनारी की 
चिन्ता से झुझे क्या प्रयोजन ९” देवदिन्र मे कहा--यह , 
कुनारी केसे ! तब फिर बद कहने लगी--“सुनारी तो. 

हैं कि जो अपने दास की तरह पति के पास घर के 
काम करावे आर आपत्ति के समय उसको सहाय करे, 
यदि एस करने में असमर्थ हो तो पति कीआज्ा के अतु- 
सार चले | इस कारण यह हुनारी है कि अपन में ऐसी 
शक्ति न होने पर पति की आतवाजुसार नहीं चलती। 
इसलिये अपने लक्षणों से ही वह कुची की तरह मार 
खाती है ।” सब पुरुषों का तिरस्कार करने वाले और 


[ ष्व ] 


प्च्छडल एसे उसऊ्रे पचन सन कर देवदिन ब्रोधपूषक 
भन में विचारने लगा--/सय स्पमनवर्ग के समक्ष इसको 
परण कर तुरन्त ही उसका अवश्य त्याग कर देना, ओर 
दृष्टि से भी नहीं देखनी । जिससे अपने गर्षिप्ठ वचन थे 
फल को वह अनुभय करे ।” चत्र सरस्वती इसकी चेष्टा 
से उस प्रभार से रहस्य को समझ गई) अप वे दोनों 
अपने २ उचित शिक्ता पार अपने २ घर गये । 
अब यहा देवदिन्न दुमार को अपनी २ कन्या देने 
के लिये पहुत श्रीमान्‌ लोग प्रियग सेठ ऊे घर आने लगे। 
परन्तु वह अपने पिता को इस प्रकार बहने ला--हे 
तात | सुदर सार्थवाह की कया सरस्वती सिवाय दूसरी 
दाड़ फन्‍्या में नहीं परणु गा |! अपना एक ही पुत्र होने 
से वह अपरिऊ भिय था, जिससे पिता भी उसऊी प्रतिज्ञा 
दो अन्यथा नहीं कर सका । मिससे अपनी पन्‍्या दंने 
को आये हुए सब श्रेष्ठियों की उपेक्ता करभे उसन सुदर 
साथबाह कों ब्राह्मण ऊे द्वारा इस प्रकार कहलाया--- हि 
सार्थेश ! नाम और विदा में सरस्वती तुम्हारी कन्या हैं, 
उप्रय्े दिव्य स्वस्प वाले ऐसे मेरे पुन के लिये ले | कारण कि 
कला और स्वभाय में तुल्य ऐसे देंवदिन्न और सरस्वती का 
सम्बन्ध मुझे सुव्ण ओर मणि ये जेसा लगता है | समान 
ऋद्धि और आचरणों से अपनी भीति प्रथम से शी चली 


| 2] 


आती है, उसका इस सम्बन्ध से में अधिक दृढ़ करना 
चाहता हूँ ।” प्रियंगु सेठ के इस अकार के बचनों को सुन 
कर सरल स्वभाव वाले सन्दर साथवाह ने उसी समय 
अपनी पुत्री सरखती को दुलाया ओर उसकी गोंद में 
चठा कर स्नेह से इस प्रकार कहने लगा--ह चत्से ! 
देवदिन्न कुमार के साथ तेरी सगाई करने के लिये प्रियंग 
सेठ ने इस आक्मण को भेजा हैं ।” सरसखती द्ेवदिन्त के 
दुष्ठ विचार को अच्छी तरह जानती थी, तो भी कुशलता 
से अपने बचन को सिद्ध करके दिखलाने की इच्छा करती 

बह पिता से कहने लगी-- है तात | शाप दूसरे क्रिसी 
का भी मुझे दवंग ही तो पीछे कुल स्वभाव वय ओर 
विद्या आदि में वह मेरे योग्य है ।! सरस्वती के इस प्रकार 
के उत्तर से सन्तुए्ठ होकर सन्दर सेठ ब्राह्मण के साथ 
भियंग सेठ के घर गया आर अपनी कन्या देवदित्न को 
दी। पीछे शुभ लग्न में बढ महात्सव से सम्मान आर 
सत्कार पूवक उन्हों का विवाह आनन्द पूवक हुआ | 
परन्तु दुष्ट हृदय वाला देवदिन्न सरखती को परण कर 
उसी सम्रथ उसको पिता के घर रख कर अपने घर चला 
आया | मित्र और सगे सम्बन्धियों ने लोक विरुद्धाद़ि 
अनेक युक्तियों से बहुत बार उसको समझाया, किन्तु 
बह सरस्वती को अपने घर नहीं लाया। प्रियंठु सेट 


(छत 

किसी कारण से उसफो अपने धर लाना चाहता था, 
परन्तु अपना पुत्र नाराज हे जायगा इस भय से बढ़ 
किसी टिन भी उसको अपने घर नहीं ला सका) मन 
बचन और काया से निर्मल शील व्रत पालती हुई सर 
सती खेद रहित पिता के घर रहने लगी और देवदिन्न 
पिता की छृपा से निरस्तर निश्चिन्त होपर अपने मित्रों 
के साथ उद्यान आनि में अनेक प्रभार की क्ोडाएँ करता 
हुआ रहते लगा । 


अब एक टिन दो तीन मित्रों के साथ थात करने में 
व्यप्न मन हो जाने से, लीलापूर्वर सजपार्ग में चलते 
समय देयदित्न के उससे से मार्ग में सामने से आती हुई 
फ्ामपताया नाम की राजमान्य वेश्या को घक्ा लग गया । 
राजा कौ रृपापात्री देश्या मन में बहुत खेद पारर और 
टेबदिन्ल का हाथ परड कर ईर्प्या पूरक कहने लगी-- 
“यॉबनाउस्था में अपनी कमाई हुई लत्मी को टान भोगादि 
से उपभोग करने वाले को कमी ऐसा गर्व हो तो बढ़ 
योग्य है, परन्तु हू तो अभी पिता का लगी का उपभोग 
बरता है, तो दे श्रष्ठिमुपार ' मिथ्या अदकार को णरस 
प्रफ कस्पे से मनुष्यों को आयात करता हुआ फेसे 
चलता हू! सोलह वर्ष या क्षेने पर नो पुत्र पिन की 


[ ५६ ] 


खम्मी को भोगता हैं, वह पवे के ऋण सम्बन्ध से ही 
उसके वहाँ आया हुआ समभना । कहा है क्रि-- 


मातुः स्तन्यं रजः क्रीडा सन्‍्मनावागलजता । . 
शेशवे भान्ति निह तु-हा स्वयं सोगः पितुः श्ियः ॥ 


भाता का स्तनपान, धृल्ली की क्रीडा, मन्यन (अस्पष्ठ) 
बोलना, लम्जा रहित रहना, बिना कारण हेंसना, ओर 
पिता की लत्मी का उपभोग करना ये सब वाल्यावस्था 
में ही शोभता है ।” कहा हैं कि--- 


ध्वसा पिच्राजिता लक्ष्मी: परसख्ती च पराजिता । 
स्वाजितेव ततो भोक्त युज्यते सहतां थ बम ॥'. 


“पिता की उपाजित को हुई लक्ष्मी वहिन के समान 
आर दूसरों के द्वारा उपाजित की हुई लच्मी एर स्री के 
समान हैं, इसलिये महान पुरुषों को अपनी उपाजित की 
हुई लख्मी को ही भोगना योग्य है ! इस प्रकार इसका 
कटाक्ष युक्त वचन अपने को लज्जाकारकू होने पर भी 
देवदिन्न ने दितकर गुरु की शिक्षा के समान मान लिया। 
पीछे इपित दोकर उसने हृदय में विचारा कि--“इस 
वेश्या ने मुझे अच्छा दोव दिया ! लक्ष्मी प्राप्त करने योस्य 


[ ७०७ हु 


मेरी यह अवस्था ओडा में ही हथा चली जाती है। 
फह्य हैं फि-- 


प्रथम नाजिता यिद्या द्वितीये नाजित धनम्‌ । 
तृतीये नाजितो धर्म स तयें कि करिप्यति॥ 


“जिसने गयमावस्या में विद्या ग्राप्म नहीं की, दूसरी 
अवस्था में पन प्राप्त न जिया और तीसरी अ्रवम्था में 
धर्मज्ाय नहा जिया वो बढ़ चौथी अबम्पा में कया कर 

सरेगा ?” पीछे द्वुग्न्त ही घर पर ख्रायर श्र विनय से 
मस्तर नम्ा +र शुन दइसार बाले देवटिन ने आतर- 
पूरक पिता को उस परद्ा झट-- हि वाव | शिगना से 
जहानों को मर झा सद्ध झ उस पार | द्वीप मे लत्यी 
प्राण कने + लिप्र व चाउया, इसलिये आप मु सकी 
प्राद्य दें । मेद लोम के बग होल पर भी पुत्र में स्तर 
से उसझो उदन लग_-दि वस ' परदे दियने (रठिन) 


[ ७८ ] ु 
अव्यवसायिनमलसं देवपरं पुरुषकारपरिहीनम्‌ । 
प्रमदा इच वृद्धपति नेच्छन्त्यवगूहितुं लद्॒पीः ॥ 


जो रोजगार रहित हो, आखलसी हो, भाग्य पर : 
आधार रखने वाला हो, ओर परुपाधहीन हो एसे पुरुष 
को, जेसे युवा ख्री टृद्धपति को नहीं चाहती, वसे लक्ष्मी 
नहीं चाहती । लच्मी तो सत्र मनुष्यों को कष्ट से भाष्त 
हो सकती है | विंधाने की व्यया को सहन करने वाला, 
कान ही कुंडल को धारण करता है । 


इस प्रकार धन पाष्त करने के लिये अत्यन्त उत्कृठित 
हृत्ति वाले पृत्र के उत्साह से सन्तृष्ठ होकर श्रेष्ठि ने 
उसको आज्ञा दी | अब अनेक प्रदार के किराने से चार 
जाति के नाव भर कर और उसके योग्य दसरी भी सब 
सामग्री इकह्ठी करके, लक्ष्मी का मृत अविश्वास है इस 
वात्य के अथ को मन में स्मरण करके, हे वत्स ! परद्वीप 
में तू किसी का भी विश्वास नहीं करना । इस प्रकार 
पिता की हित शिक्षा रूप आशीप को स्नेह से स्वीकार 
करके, वलीपूजन आदि से समुद्रदेव का आराधन करके 
एवं ठीन दुःखियों को दान देता हुआ चतुर देवदिन्न 
इष्टदेव को नमस्कार करके शभावसर में परिवार सम्रेत 
जहाज में बंद कर जलयात्रा आरम्भ की । 


जब 


बषू यु 


आर उत्सादपुवक श्रेष्टीनन्दन देवदिन्न ने परस देश 
मे सिनारें की तरफ शीत्र ही सलातियों के द्वारा जहाज 
चलाया) उस समय नाव को सीधे मागे में बलाने के: 
लिये बहुत परिश्रम किया, सिन्‍्तु दुर्नेव के योग से अपण्ड 
पवन से भेरित शेर जहाज चक्र घोहे की तरह उन्पागे में 
चनन लगा। पह जदान अन्य फही न पहीं स्वरा कर 
मूठ जायगा ऐसा विशर कर नाव पें यठे हुए देवरित्र आडि 
सर सेल बरने लगे | इतने में दव॒पोग से रबच्छ छोर अति 
डँचे हैँ मन्तिए मिसमें ऐसे कोई अपरिशित द्वीप में बह 
जहान आ पहुँचा | इसलिये मानो अपने नया जम पाय हों 
ऐसा मानते हुए दे वदिन आर्ि सर हर्पपरक जशज से भूमि 
पर उतरे । 
देवेटिय मे पहाँ झिसी मनुष्य से पृठा--पिस गाँव या 
बया नाम है यहाँ सजा यौन हैं १ और उसके बड़े घड़े 
झपिकारी लोग कौन पौन है १ वह पहने लगा---द्वि सेठ [ 
इस गाँव का नाम अम्पायपुर है, भ्चण्ड श्राग्म घाला ऐसा 
निर्दियार नाम या यहाँ राजा हैँ, स॒झ्ञ सर्वेगिल नाम वा 
उसऊा मरी है, शिलापात नाम या प्रोहित है और शना 
चार नाप दा राजा वा भण्दारी हैं। यहाँ सर्ेत्र प्रसिद्ध 
चाया हुआ सलुगफक नाम शा कोतगाल हैं भर भ्रेष्टता को 
आण हुआ अबान राशि नाम वा नपस्त्री है। राजा की 
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क्रपापात्र ओर नगर के सब बढ़े बड़े एरुपों झो माननीय 
एसी कूथ्युद्धि नाम की परिवराजिका ह। राजा के ऊपर जब 
शत्रओं का भयंकर संकट आता है. तब, कपट बद्धि को 
निवान रूप बह उपको युक्ति बतलाती हैं । उसका वृद्धि 
वल से राजा सव शत्रओं को जीत कर उनकी समस्त लच्मी 
अपन आवान कर लता ६ । 
इस पक्रार उस मनुप्य के मुख से सब व्यक्तियों का 
हाल जान कर प्रोढ़ मनुष्यों के साथ देवदिन्न ने राजा के 
पास जाकर प्रणाम किया । वहां गजा से सम्परान पाकर 
सभासद के उचित मर्यादा पर्येंफ्त बैठा २ वह राज्य की 
- व्यवस्था देखता रहा । इतने में अपने केशों को बखेरती 
हुई तथा अपनी छाती को कूटती हुईं और बड़े शब्दों से 
पुकार करती हुई ऐसी कोई हृद्ध ख्री वहां आई। उस 
समय है अम्व ' तू कोन हैं ओर क्यों पुकार करती है ?' 
ऐसा राजा ने पूछा तव बह कहने लगी--हे नाथ ! में 
चोर की माता हूँ ओर आपके नगर में रहती हूं। परन्त 
शुभाशुभ संताप में किसी को भी कभी उत्पन्न नहीं करती 
किसी के साथ कलह भी नहीं करती, बेसे में किसी के घर 
भी नहीं जाती ।' यह सुन कर अहो ! वचन मेन आ सके 
एसा इसका सुशीलपना दीखता है !! इस प्रकार हृदय में 
आश्चर्य पाकर-राजा ने पछा--ततव क्या है ?” बह कहने 
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लगी>-हे राजन | अधे की लकडी तुल्य मेरा झरेला 
पुप्र इस नगर में निरन्तर चोरी रुरसे अपना शह निर्वाह 
चलाता था, बद आज देवदत्त सेठ के घर चोरी करने गया 
था, वहाँ अरुस्पात्‌ उसके ऊपर दीवाल गिर पडी निससे 
बह पहा ही मर गया। हा हो 'झय में उसके बिना आधार 
रहित हो गई है, तो मेस रल्याण केसे दोगा ? इस प्रवार 
के दुख पगृह से दु खो ह्ोर्र में पुकार परती हू ।” 
राजा ने कहे मात | पेरा पुत्र पर गया उसका तू 
खेद भत फर म॑ तेरा पालन पोषण कर तुक्ले सप प्रकार 
सन्तुप्ट रफ्खू गा ।”' इस प्रकार दया से गजा ने एस हद्धा 
र्री पो सवोषित करके सिता किया । 
अब राजा में उस देवदस सेठ को पराया पर झोप 
सहित कह--हि दुरात्मन्‌ | वूने ऐसी जीर्ण दीवार ब्यों 
करवाई ९ मि भिमके गिरने से बेचारा चोर मर गया । 
सेठ भय से काँपता हुआ फहने लगा--हे स्वामिन ! 
मेरा इसमें वर अपराध है ! कारण कि मैने तो पैसा 
रच करके सय सामग्री कारीगर को तैयार फरवादी थी 
आर उसके फह्टे अहुसाएु मजूरी के दाम भी उसको हे 
दिये ये। इसलिये यदि आप सत्यता से विचार करेंगे तो 
इसमें उसका ही दोप हैं।” सेठ का ऐसा उत्तर सुन सर 
हुस्त्त ही फारीगर को बुकुपा कर बोध पूरक हामा ने 
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पूछा--अरे | चोर का घात करने वाली ऐसी जीख 
दीवार तूने क्यों बनवाई ? वह बोला--हें प्रभो ! में तो 
वरावर द्वीवार बनाने में सावधान था, परन्तु उस समय 
बहत श्रद्वार सन कर नवयोत्रना देवदल की पुत्री कटाक्ष 
पात करती हुई वहाँ से निकली, उसके रूप में व्यग्रचित्त 
हो जाने से में कुछ शम्यचित्त हो गया था, जिससे ईंट 
बरावर लगा नहीं सका, इसमें मेरा क्या दोप ? कारीगर 
का उत्तर सुन कर राजा ने देवदत्त की पत्री को बलवा 
कर कहा-- है मस्धे ! जहाँ एकाग्र मन से कारीगर घर 
बना रहा था वहाँ त क्यों निकली ?” देवदत की पत्नी ने 
जवाब दिया कि--हे राजन ! में मर सम्बन्धी के घर 
जाती थी वहां रास्ते में खड़े हुए एक नग्न संन्यासी को 
देख कर लज्जा-बश उधर से जाना पड़ा, इसमें मेरा लेश 

मात्र भी अपराध नहीं है । यह सन कर राजा ने संनन्‍्यासी 
को बृल॒वा कर क्रोध से कहने लगा--हे निलेज्त ! राज 
मांगे में नग्न होकर क्यों खड़ा था ?! वह कहने लगा--- 
है पृथ्वीनाथ ! श्वास को ऊँचा चढ़ा कर में वहाँ वहुत 
काल से खड़ा था, परन्तु घोड़े को खेलाते हुए आपके 
जमाई ने रास्ते में मुझको स्खलित किया, इसलिये आप 
न्यायमार्ग से देखिये कि मेरा इसमें क्या अपराध है ?* 
अब राजा अपने जमाई को बुलवा कर रोप से कहने 


जर 
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लगा--नगर में सत्र लोगों के जाने आने के मार्ग में 
तुम क्यों घोड़े को विविध चाल सिखा रहे थे ४” जमाई 
कहने लगा--है राजन | इसमें मेरा लेशमात्र भी अपराध 
नहीं है, परन्तु सुझतों ऐसी बद्धि देने वाले विधाता का ही 
दोप है | यह मुन कर राजा सभा के मजुप्यों से कहने 
लगा--विधाता को भी वलात्यार से यॉप कर यहाँ 
हामिर रो, कारण कि में किसी का भी अपराध सहन 
करने वाला नहीं हूँ! उस समय धूर्त सभासद कहने 
लगे--हि देव | आपकी कठोर आज्ञा से भय पाऊर अप 
गभी होने से बह उसी समय अवश्य भाग गया मालूम 
होता ई। परन्तु भ्रचण्ड प्रताप वाले ऐसे आपके पास से 
भाग करते भी वह जिघाता झूये से सियार की जंसे 
फितना दर जायगा ? जहाँ तहाँ से भी बाँध कर ये हम 
यहाँ हाजिर यरेंगे।! इस प्रवार के भूठे होने पर सत्य 
वाले जैसे उन बूर्च लोगों ऊे बचनों स हृदय में सुश होता 
हुआ वह निर्दिचार राजा सभा विसजन करके अपने फो 
न्याय तन्पर मानता हुआ भोजन के लिये अपने आवास 
में चला गया । 
देवटन यणिक्‌ इस देश के अइश्वुत न्यायमार्ग वी 
बुशलता वो देख वर हृदय में अत्यन्त आरचर्य 
पाता हुआ विचार करने लगा--अटझ्ो। निर्षिचार सजा 
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की राज्यनीति की व्यवस्था पहले कभी नहीं देखी और 
नहीं सुनी,.ऐसी कोई नदीन ही प्रकार की लगती है ।' 
अब देवदिन सभा में से उठ कर और अपने स्थान 
पर पहुँच कर, जहाज़ में से माल उतार करके किराये पर 
लिए हुए घर में भरने लगा ओर क्रय विक्रय (बेचने और 
खरीदने ) का विचार करता हुआ देवदिन्न वहाँ सुख से 
रहने लगा | एक दिन वहों परिव्राजिका ने उस श्र ष्ठिपृत्र 
को परिवार समेत भोजन के लिये आदरभाव से आमंत्रित 
किया, और अनेक प्रकार के पकवान, फल, भात, दाल और 
घृत आदि भोज्य पदार्थों से उसने सत्य और उचित 
रीति से उसका सत्कार क्िया। सरल स्वभाव वाला 
देवदिन्न अपने परिवार सहित भोजन के लिये वहों आया, 
उसी समय नाम ओर गुण से कृूट्युद्धि परित्राजिका ने 
देवदिन्न के ठहरने के मकान में एकान्त ग्रुप्तस्थान पर 
अपने एक विश्वासपात्र मजुष्य के द्वारा एक सुबर्ण का 
धाल रखबा दिया | जव देवदिन्न जीम कर अपने स्थान 
प्र गया तव उसके पीछे अपने एक आदमी को भेजा 
और उसके द्वारा इस भ्कार कहलाया--हमारा एक 
सुबणे का थाल आज कहीं गुम होगया है। आपके परिवार 
के सिद्याय दूसरा कोई मरुप्य यहाँ नहीं आया था, 
इसलिये आप सबको पुछधकरऔर अपने मकान में सब जगह 
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तलाश कर शीघ्र ही हमझो वह वापिस दे दें कि भिससे 
बादर किसी को मालूम न हो ( देवदिन्न कहने लगा-- 
है भद्र ' कभी काल के प्रभाव से सूर्य पश्चिम दिशा में 
उदय हो और समुद्र अपनी मर्यादा को छोड दे परन्तु 
हमारे में से कोई भी महुप्य दूसरेकी रमणीय वस्तु में भी 
अपना हा4 नहीं डालता, इसलिये अपने घर ही जाकर 
उसको दलाश करो । पीछे परिनाजिझा स्वयं आकर के 
देवदिन्न को फिर कहने लगी--हे शेप्ठिन ' वाल आंपके 
ही मकान में कही आया हुआ है, इसलिये में स्नेशचार 
से माँगती हैँ आप मुझे बह दे दें । जहाँ खाया वहाँ हो 
भजन तोडना' एंसा मत करो | अब, यदि इस प्रकार 
सरलता से मॉगने पर भी आए नहीं देंगे तो राजवल से 
दण्डयुक्तियों के द्वारा झुके लेना पड़ेगा !! उसके कपट को 
- नहीं जानता हुआ सरल देवदिन्न कहने लगा---है बाचाल। 
ऐसा न्यूनाधिक हया क्यों चोलती है? क्या जातिवम्त 
सुबर्ण में कमो श्यापता आई ठेखी है १ हमारे परिजन 
को ऐसा काम करना कभी योग्य नहीं है, इसलिये तम्दारे 
घर में दी कहीं वह थाल होगा, वहां शोध ही जाफर अपने 
प्ररिवार की पूद्दो । अपना पृष्ठ भाग अपने से शुद्ध नहीं हो 
सज्ता ऐसे अपना मन कल्पित सत्य नहीं होता, इस मकार 
जानता हुआ हुम्दारे जैसा सुज्ञ मनुष्य दूसरे पर सहसा 
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मिथ्यादोष का आरोप क्यों करे (” इस प्रकार आपस में 
बोलते २ विवाद बढ़ने लगा, उसके इन्साफ के लिये वे 
दोनों राज-सभा में गये । उनके विवाद का हाल समझ 
कर और अन्यो5न्य विचार कर राजा के बड़े से बड़े 
सामन्‍्त ने उस को इस प्रकार हुकुम सुनाया--तलाश 
करने पर वह थाल जिसके घर में से निकलेगा, उसके 
'घर का सर्वेस्व दूसरे को अवश्य देना पड़ेगा ।” पीछे बह 
परिवराजिका अधिकारियों के साथ देवदिल्न के घर आई 
और उसने अपना विश्वासी मनुप्यों के द्वारा थाल की 
तलाश करवाई | प्रथम तो वे धूच्तेता से दूसरे २ ठिकाने 
देखने लगे । और पीछे अपने रखे हुए स्थान से थाल 
लाकर उसको सौंपा । पीछे राजा की आज्ञ मिलने से 
कूटयुद्धि ने उसके घर का सर्वेस्व ले लिया ओर देवदिन 
को अपना दास बनाया | इस प्रकार जब देवदिलन्न पर 
संकट आया, तब कूटवृद्धि के निग्रह के भय से उसके सब 
परिजन तुरन्त ही वहाँ से भाग कर कहीं चले गये । 
पहले भी वहुत से परदेशी व्यापारियों को कपट से उन 


का सर्वस्त हरण कर उसने इस प्रकार अपने दास 
बनाये थे। 


अब झूटबुद्धि परित्राजिका के घर दास होकर रहा 
हुआ देवदिश नीचकाये करते समय बहुत दुःखी होकर 


[ <७] 


सन में इस प्रकार विचार करने लंगा--धन प्राप्त करने के 
लिये बढ़े पनोरय से यहाँ आते ही अद्य | विधाता ने मेरी 
फैंसी दुखी अवस्था फरदी १ महुप्य कई प्रकार की घारणा 
करता है उसरो विधाता उससे अन्यथा कर देता है। 
आभूषण पहरने के लिये थिंधे हुए दरिद्रियों के कान में 
आभूषण के स्थान पर मैल भरा रहता है। शरण रहित, 
टीन,भौर पराधीन ऐसे मेरा जीवन भी यहाँ हो जैसे मेरा 
सर्बरुव गया बसे जायगा । इस जगत्‌ में ऐसा कोई हृप्ण 
चहुईदणी का जन्पा हुआ नहीं है कि जो मुझे इस दुष्ट 
स्री के दास-कर्म से मुक्त करे। तो भी यह मेरा यथार्थ 
इत्तान्त उसी प्रयत्न से लिख कर मेरे पिता के पास भेजू। 
पीछे स्वदेश जाने वाले किसी सार्थवाह के द्वारा उसन 
अपने हाथ को निशानी वाला लेख पिता के पास 
भेजा। इुछ दिन के बाद मियगुसेठ फो बह लेख मिला। 
अपने पुत्र की दु खित स्थिति बाँच कर वह बड़े स्वर से 
रोने लगा । 

इधर देवटित्र ने मिस दिन विदेश के लिए प्रस्थान 
ऊ़िया था, उस्ची दिन प्रियगु सेठ अपनी पुत्रवधू सरस्वती 
को स्नेह से अपने घर ले आया था। आज अ्कस्मात््‌ 
अपने सम्तुर की दु खाकुल देखकर 'भाज दुछ नवीन है! 
ऐसी शा रुप शन्य से वद आहइल व्यादल हा गई। 
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जिससे तुरन्त ही ससर के पास आकर और नमन करके 
तथा आँख में ऑस लाकर वह पूछने लगी--हे तात ! 
आप आज अकस्मात्‌ दुःखित व्चों है १! निःस्वास पूर्वक 
प्रियंगु सेठ गदगद स्वर से उसको कहने लगा-- परदेश 
में दुर्देंव के योग से देवदिन्न की बड़ी दु्देशा हो रही है । 
वज्ञाघात जेसी अपने पति की हुदेशा सबकर उस पति 
बता का हृदय दुःख से भर गया, परन्तु ५य रखकर वद 
ससुर को भी धेये देने लगी--हे तात ! पुत्र को दु/ख- 
रूप व्याधि को सुनकर आप ऐसे करुण स्वर से रूटन न 
करें, रुदन करने से कोई राज्य नहीं मिलता, अब तो प्रसन्न 
होकर मुझे पुरुष का वेष देकर, आपके परिचित ओर 
विश्वास पात्र मजुष्यों के साथ शीघ्र ही अन्यायपुर भेजें, 
कि जिप्तसे उस दुष्ट स्री के दुरन्ददास्य कम से छुड़ा कर 
मेरे बुद्धिवल्ल से आपके पुत्र को यहाँले आऊँ।' सेठ 
दुःखित होकर कहने लगा--है मुम्धे | तुझे ख़बर नहीं 
है कि पहले अन्यायपुर से कभी कोई कुशल पूर्वक वापिस 

नहीं आया, तो देव की विपरीतता से इस प्रकार दुःखी 
हुए पुत्र के पिछाड़ी अज्ञनता के वश होकर गो के पीछे 
वाछड़ी की जैसे! पुत्रवधू का केसे नाश करूँ ९! सरस्वती 
फिर कहने लगी--है तात ! आप ऐसा विचार मन में न 
लाव, कारण कि भारपवन्त पुरुषों को विध्नों के पीछे लाम 
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ही मिलता है ! पीछे अपने उद्धिवल से अत्यन्त उत्साह 
वाली वहू को देखकर, अपने पुत्र को ऊुढाने की इच्छा से, 
बहाँ जाने के लिये सेठ ने आज्भा दे टी ) 


झद ख्वसुर के दिए हुए पुरुष वेष को धारण कर, 
अनेकप्रकार के क्रिने आर नवीन परिवार सहित बह 
सती, शुभ लिन में शुभ शबुन होने पर जहान में बैठकर 
चली । कितने ही लिनों याद वह ऋन्यायपुर नगर में आ 
पहुँची और अपूर्व भेट से वहाँ के राजा को सन्हुष्ठ करके 
अपने जिश्वासपात्र मनुष्यों से यढा सम्मान पाती हुई एक 
फिराये लिए हुए मरान में रहने रूगी । कोई बड़े सेठ 
का सोमदत्त नाम का चतुर पुत्र अयोध्या से यहाँ आया 
है! इस प्रकार पह लोगों में प्रसिद्ध हुर। एक दिन उसी 
लोभी परिव्ाऊिफ़ा ने पदले की तरह उसवों आदर पूर्वक 
भाजन का आमत्रण दिया, परन्तु जीमने जाते समय 
उसने अपने मदन में गप्त तलाश रखने वाले सात मनुष्यों 
को कद शिक्षा देकर रख ठिया। दुष्ट परिम्रानिका ने 
अपमे मनुष्यों के द्वारा एक सुरर्ण सुडछी वहाँ एवस्त में 
किसी ठिकाने रखवाती । यहोँ तलाश रखने दाले मनुष्यों 
में उसे लेबर सरस्वता के कई अनुसार परित्रानिका के 
घर में एक्ात में सिमी हक्त के मृत्त में गाड दी । पद 
कम से सुदर्खा कटब्ी के लिये परिनानिका ने तिवाद किया 
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ओर पहले की तरह वें दोनों राजसभा में गई । बड़े अधि- 
कारियों ने प्रथम की जैसे व्यवस्था की | प्रथम उसने सर- 
स्व॒ती के मकान में तलाश करवाई, किन्त बहों से कुड़दी 
नहीं मिली, मिससे सरस्वती खेद पाती हुई परित्राजिका 
के घर गई । सब लोगों के सामने प्रथम इधर उधर इलाश 
करके पीछे उस परिचित भूमि में से कड़दी निकाल ठी । 
उसी समय वहाँ सव के सामने निकली हुई कड़छी देख- 
कर परिव्राजिका शोकाग्र चित्त होकर मन में विचार करने 
लगी--अनेक प्रकार के छल्न-कपट से जन्म से लेकर आज 
तक जो धन प्राप्त किया था, वह सत्र आज दुर्देब के योग 
से एक साथ चला गया। कूटबुद्धि ऐसी मेंने पहले अनेक 
श्रेष्टिपुत्नों को दास बनाया था, उस पाप के उदय से ही 
आज मेरा सब धन जा रहा है । उसके वाद राजा ओर 
मन्त्री की आज्ञा से उसके मोती, मणि, सबणे ओर सेवक 
आदि सब सरस्वती ने अपने आधीन कर लिये आर दुष् 
आचरण बाली परितव्राजिका को अपना दास बना लिया 
और उसने पहले दास वनाये हुए सब श्रेप्ठिपुत्रों का अच्छे 
खान पान और वद्र आदि से सत्कार करके अपने अपने 
नगर जाने के लिये उनकी इच्छाजुकूल विदा किया। पीछे 
देवदिश्न को कहा कि---हे महाभाग ! तू मेरी दासी का 
भी दास है, इसलिये अभी घर के कार्य की व्यवस्था करने 
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के लिये तू यहाँ दी रह । में जब मेरे नगर जाऊँगा त्तव 
तुकझो तेरे देश में लेता जाऊँगा। ऐसा कह कर देवदिल्न 
पो अपने पास रखा । अपने देश में लौट जाने वी इच्छा 
से वह मन में कुछ खुशी हुआ और उसके अजुसार पहाँ 
रह कर सव काम काज फरने लगा । लोग कहने लगे 
कि--अहो | इस श्रेप्ठिपुत्त सोमदत्त वी बसी अदभुत कुश 
लता है १ यद मद्य भाग्यशाली है कि जगत यो ठगनेवाली 
इस परित्रारिया को भी उसने ठग लिया ४ इस प्रकार 
सर्बन लोगों से प्रशसा पाती हुई सरस्वती ने, अपनी इ्ट 
सिद्धि हो जाने से, लाये हुए किराने को बेच कर बहुत 
भृूल्यवान्‌ मणि, मोती आदि वस्तुओं से अपना जदज 


: भरा। पीछे उसने अपने देश जाने की इच्छा से राजा के 


पास विदाई माँगी । उस समय दान और सम्मान पूर्वक 
उसका चहुत सत्कार परके राजा ने कूग्ठुद्धि वो उसके 
पास से छुट्याया | 


पीछे बहाँ के श्रेष्टियों का ययावधि दान सम्मान से 
सत्कार करके सरस्दती अपने परिवार के साय जद्याज में 
बेठ कर अपने देश की तरफ चलो। एक दिन रास्ते में 
अपने पुरुष वेष दो त्याग कर और स्री के उचित दिव्य 
बद्चालकार धारण करके, सरस्॒ती देददिन्न से कहने 
लगी--है प्रमो ! मुझको अभी आप पहचान सजते ६! 


० मी, 


यह देख कर यह क्या ? इस प्रकार मन में सम्भ्रान्त 
होकर वह वोला--में कुछ भी नहीं समझ सकता । तब 
वह कहने लगी--जिसको आपने विवाह कर उसी समय 
उसके पिता के घर छोड़दी थी, वध्दी मं आपकी पत्नी सर- 
सवती हैँ | इतने समय तक में आहत धर्म का आचरण 
करती हुई मन में धयं धारण करके पिता ओर खसुर के 
घर रहती थी | जब आप दुःस्ह आपत्ति में आ पड़े तो 
पारिणामिक बुद्धि वाले खसुर ने मुझे आपके पास भेनी। 
उसके वाद जो हुआ वह सव आप जानते ही हैं |! 

प्रकार सनकर श्रेष्ठिपत्न ने अपनी पत्नी को पहचान लिया । 
सबराड़ू रोमांचित होकर और आनन्द से अत्यन्त पष्ट हो 
गया, परन्तु वह कुछ उदास झुख वाला होकर लज्ञा के 
वश नीचे देख रहा था। उस समय, विनय और योग्य कार्य 
में कुशल वह कुलवालिका, लज्जा, विषाद और ससंश्रांत 
को दूर करने के लिये कहने रूगी--हे स्वामिन्‌ ! कपट 
से जीतकर उस परित्राजिका ने आपको अपना दास बना 
कर रखा, उसका आपको लेशमात्र भी खेद नहीं करना 
चाहिये, कारण कि किसी समय महात्मा भी भाग्यच्श से 
नीचे मिर जाते हैं, परन्तु वे अपने सत्कर्म के वल से कछ 


समय मे पहले से अधिक उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेते है 
! हैं कि-- 


(९३३ 
जड वि युर्वल्लिगहण 
भग्गकम्मों कहवि केसरी जाओ! 
तह वि हु मतगयाण 
पुणो वि. कुम्भत्वथल ठलड़ ॥ 
#क्टचित्‌ वदी लताओं के गहन कुझ् में फसरीसिंद 
इग्न परोद्रम हायर गिर गया हे तो भी उसमें से निपल 
हर मदोन्मत्त हाथियों दे मुम्भस्थल फो यह चूर्ण करता 
ह # श्सिस सर्वोत्तम गुण दाले आर सय कला में पणल 
मेने पर भाप उसपों जीव ने से तो पद्म इतने से ही 
भाष में भ्रज्मानपना आ गया ९ फद्मा है स-- 
यदि नाम सर्पपकण 
शुस्तोति करी करणे नाठातुम्‌ । 
इयतापि तस्य फि न तु 
पराक्रमग्लानिरिह जाता ॥ 


ही सपप का टाोना दायी अपना सूद से नर 

से तो बया इसने से ही उसके परामम में हीनता झा परे? ? 

कर आप जिस दृष्टा को ने गीत सप्रे, उस दुष्ा को मन 

जीत लिया, तो दया संर्बचिम ऐसे झाएस मेरे में घ्िरता 
आ गई ३ पद्मा है ह-- 


६ | 


यत्तमो मूमिसब्मस्थं नाशऋझृद्धत्तुमंशुमान्‌ । 
न तस्मादतिशेते हि दीपस्तदपि नाशुयन्‌ ॥ 


गुफा में रहे हुए अन्धकार को नाश करने के लिये 

से असमर्थ होता है आर दीपक उसका नांश कर देता 
हैं तो उससे क्या बह सब्ये से बढ़ जाता है ९! इस प्रकार 
के मनोहर बवचनों से उसको आनन्दित करके, सरसखती ने 
, उसके दास योग्य बेष को उत्रवा कर श्रष्टि के योग्य बेष 
पहनाया । उस समय जहाज के सव मनप्यों का अधि 


पति होकर मंघ से मुक्त सये की भांति वह अधिक प्रकाश 
ने लगा । 


अब विनय पूर्वक पति की सेवा करती हुई और 
शृद्ाररस - की सरिता तुल्य सरखती के साथ आनन्द 
करता हुआ उसने अपने मन में रही हुईं मलिनता को 
छोड़ दी ओर मन में हित होकर अपने मातपिता को 
मिलने की इच्छा वाला वह चतर कुमार क्रमशः सखपूथक 
अपने नगर समीप आया | उस समय पुत्र और वध के 
शुभ आगमन से सेठ बहुत खुश हुआ । अब अपने हाथ 
में बड़ी भेंट ले कर राजा को प्रणाम किया और उसने 
अपने पुत्र कु आगमन का समाचार निवेदन किया राजा 
ने भी प्रसन्न होकर उसके प्रवेश महोच्छत करने के लिये 
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छत, चामर, वानित और पद्स्ती आदि सठ को टिलवाये । 
उसके बाठ राजा की हूपा से प्राप्त हुए वे सर लेकर सेठ 
अपने म्यगन आऔमन्तों के साथ बदा आउम्बर पूर्वक अपने 
पत्र के सम्मुख गया। पर्दा स्नेह से नमन फरते हुए पुत्र को 
झालिंगन वरके और अपने वचन को सिद्ध करने वाली विफ 

स्थर मुखर्मल बाली और द्र से विनयपुपक नमन करती हुए 
पत्रयघ्‌ पो स्नेहदृष्टि से रे करके यह सठ ससार सुख 
फे सर्वस्तर वा अनुभव अपने मन में वरने लगा। झत्र पाजा 
बनाने वालों से अनेक प्रशार मे वार्जित उनवाते हुए, 

लीलापूरछ घरगंगनाओं रए नुय पराे हुए, पीछे, मगक्त 
गीत गाने बाली कुलीन स्त्रियों से गीत गयाते हुए, चातरफ 
भाट चारणों के द्वारा जय २ शब्तों से प्रभसा कराते हुए 
दीन दु सी याचयों पर सवर्ण और बस्पों यो मेप्र फी मसे 
बग्साने हुए, भौर पूरर मंद पे पुष्पोल्य से लोगों से मशमा 
पात शए अपने पत्र + मस्तक पर छत्र धारण कर भ्रार 
बष एे साथ हाथी पर विठला कर बंद थाटम्बर सहित 
इदित दान हुए सेठ ने नगर में म्वेश करवाया। पीदे घर 
आये हुए आर प्रिया सहित प्रणाम करते हुए लेयटिश पर 
विरपाल के वियोग से दु पी हुई माता ने एर्पाअरा सिंचन 
सया। पिययु आर सुठर सेट के घर सन्पुत्र के जन्म थी 
जप झाद दिन दर झानन्द पु दर्घापन मश्चेत्सव इंता रा । 
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अब एक दिन अवप्तर पाकर और मस्तक पर अजली 
जगा कर सरस्वती देवदिन्न को विनय पूवेंक इस प्रकार 
विनति करने लगी-- है स्वामी ! परणकर कोई भो कारण 
से पति ने उसको तरनत छोड़ दी, भिससे उसके वियीग 
से दुःखित होकर इस थयेचारी ने दीक्षा लेली, इस हेते 
से लोग भेरा ज्ञनगर्भित बराग्य होने पर भी दुःखगभित 
स्पष्ठ ही मानेंगे, इस कारण से ओर पॉलचापल्यता से 
आपके पास मेंने जो उद्धत दावय कहा था, उसको भी 
णक्र वार पिद्ध करके ही वदलाऊ ऐसी इच्छा होने से इन 
दो कारणों से, वात्यावस्था से तत्व का घोध होने से मेरा 
हृदय विपयों से विरक्त था ओर चारित्र लेने फी इच्छा 
होने पर भी इतना समय मे व्रत ग्रहण ने कर सकी | अब 
पुण्योदंय से सब अन्तराय दूर हो गये है, इसलिये हैं 
स्वामिन्‌ ' अब चारित्र लेने की मुझे आज्ञा दो ! (इस 
भकार उसका वचन सुनकर जिसके साथ अत्यन्त हह प्रेम 
चॉवा हुआ है ऐसा देवदिन्न मन में वहुत खेद पाकर सर- 
स्वती को कहने लगा-- हे प्रिये ! दुविदग्ध ( मृढ़ ) ऐसे 
मेंने विनय और योग्य स्वभाव वाली तेरी जैसी खीरतन 
को इतने समय दुर्निनीति मानली, इसलिये प्रुक्के धिकार 
है। अज्ञन अधका! से ऑँधे हुए मेरे पास फिर दीपक 
फो तरह इस समय तू अपने आप प्रकाशित हु 
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है एशप्ती का ते | इस पक्तर अपने आप प्रसाशित होकर 
हटता युक्त प्रेमी का अभी अकस्पात्‌ तू क्यों त्याग करती 
हैं! हे प्रिये ' यह तेरा विचार प्रशसनीय है, परन्तु तपथ 
रण तो घहुये आश्रम में उचित है। ताउल में जेंसे शकर का 
चूर्ण योग्य नहीं है, वेसे यह भी योवनावस्था में योग्य 
नहीं है। हे प्रिये | प्राय से त्तीयरर और तत्वश्ञ पुरुषों 
ने भी यौवनावस्था में विपय-सुख भोग करके दृद्धावस्था 
में परत लिया है। इसलिये अभी स्वेच्छ पूर्वक भोग भोग 
कर इद्धावस्‍्था में अपने दोएों एक साथ भ्त लेंगे ।! इस 
प्रकार पति के श्ुरोध से सरखती अपने तत्वज्ञ होने पर 
पूर्वे के भोगफल कम को भोगने के लिये शृहस्थाश्रम में 
रही । परन्तु ससार म रहने पर भी सुधासदश सदयोध 
से उस पतिप्रता ने अपने पति वो म्तियोध ठेकर उसपो 
शुद्ध आईत धम सिखलाया, जिससे श्रमश« वह हत्य या 
शुद्ध और श्रेष्ठ परिणाम के योग से आपश्यक क्रिया 
में उद्यत होऊर निश्रय श्रावत हुआ। कहा है झि-- 


'सामग्गि अभावे पि हु बसणे 
यि सुद्दे पि तहा कुसगेवि । 

ज॑ न हाय धम्मो निच्छयओ 
जांण ते सड्ढ ॥' 


एछ 
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सामग्री के अभाव में, दुःख आने पर, सुख में और 
कुसंगत में भी जो धर्म को नहीं छोड़ता, उसको ही निश्रयः 
से आवक जानना ४ यौवनावस्था में भी आस्तिकपन से 
जिसका विश्वास धर्मालुष्ठान में ही रहता है ओर निरन्तर 
पाप से जिसका हृदय भय पाता है, ऐसे पुत्र ओर पुत्र- 
वधू के संसर्ग से एवं उनके उपदेश से भी मियंगसेठ के 
हृदय में पूद जन्म के अत्यधिक पापों के कारण, लेशमात्र 
भी धर्म-अ्रद्धा नहीं हुई और उसके पहले कह्टे हुए जो २ 
दूषण थे उनमें से एक भी अवस्था परिपक्त होने पर 
कम नहीं हुआ । वह धन घानन्‍्य मणि सुवर्ण रोप्प और 
कुप्य आदि में अत्यन्त मूस्छित होता हुआ और मोह से 
कामभोगों में निरन्तर तीत्र इच्छा रखता हुआ ओर सर्वदा 
करा मेरा! इस मन्त्र का जाप जपता हुआ धर्म या सत्कर्म 
का नाप्त भी नहीं लेता था। चार प्रकार के आर्चध्यान 
से और किसी २ समय रोद्रध्यान से प्रियंदसेद का समग्र 
जीवन ऐसे ही निप्फल व्यतीत हुआ | अन्त समय में 
भी अपने भारी करे के उदय से धर्म या प्रश्ु का स्मरण 
किये विना पर कर बह दिकलेन्द्रिय जीवों में उत्पन्न हुआ। 
वहाँ बहुत पाप करके वह दुरगति में गया। ऐसे नीचे २ 
गिरता वह एकेन्द्रिय योनि में जायगा | वहाँ जीवों के 
पिण्ड रूप पॉच स्थावर कायों में वारस्वार उत्पन्न होकर 
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अनेक प्रवार के दु खो से दु/वी होफर यह पहुत काल 
तक ससार में परिश्रमण करंगा। 

पिता की मृत्यु पीछे शोफ्सागर में निमम्न हुए देव 
दिल्न न परलोकवारस्फ पिता को उत्तर क्रिया दी । उसके 
चाद स॒जनों ने मिल कर उसका शोक निवारण क्रिया 
ओर प्रियगसेट व स्पान पर देन दिल्ल को स्थापन पर उसके 
पर बुदुम्द के भार का आएरोपण झ़िय्रा। वह पाप भीरु, 
दाकषिप्यवान , सत्यशोल, दया का मप्टार, शुद्ध व्यवद्र 
में उत्पर, नेंबगुरू की भक्ति करने चाला, सर्वज्भणीत पर्म 
से श्रद्धा बाला, निष्यपट हृदय वाला, सइबुद्धि बाला और 
जम से बनती हुई वही सम्पत्ति बाला हुआ । परमेहीन 
पिता से उत्पन्न हुआ ऐसा पमउुस्त देंबद्रिल को देंसऊर 
छोए कहने लगें--अहों | विपश्क्ष से यह अशत जेंसा 
स्वानिष्ट फत उपन्न हुआ !? समान स्नेह आए शीलवाले 
देवदिय ओर सरस्खी को इसपूरक अनेर भ्रदार के 
रिव्य भोग भोगते हुए रुपए और सोभाग्य से मुशोमित 
तथा बिनययुक्त मानों शरीम्धारी पुष्पाध हे एसे चार 
पृद्द हुए ! 

एक दिन नगरवासियों ऊषण्योदय से आ्रऊषित होफर 
सम्यबक्िया और ज्ञानस्प पनपाले श्री युगन्पराचार्य: वहाँ 
परे । जैसे प्यासे मुप्य निर्मल रख से भरे हुए सर्तेपए 
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के पास जाते है, बेसे पृण्यवन्त नगरवासी उत्साह से उनके 
पास आये। श्रद्धालु हृदयवाला ओर चतर देवदिन्न भी सर- 
सती के साथ उनके वचनामृत का पान करने को आया । 
कपायरूप दाह की शान्ति, आशारूप तृपा का नाश और 
पापरूप मल का पक्षालन करने के हेतु से ज॑ंगम भावतीय 
रूप आचाये ने इस प्रकार उपदेश देना प्रारम्भ किया-- 
स्वगे आर मांत्त के सख देने में साक्षी (गवाह) रूप ऐसा 
दयामय शुद्ध धम, भव से उरने वाले सज्ञ मतृप्यों को सब 
प्रकार सं आराधघन करना चाहिये। जो कार्य करने में 
दूसरे प्राणियों को दुःख हो ऐसे कार्य मनन वचन और 
काया से कुशलार्थी मनुष्यों को कभी नहीं करना चाहिये। 
दूसरे का बध वन्धन आदि पाप एक वार भी करने में 
आयचे तो उसका जघन्य विपाक ( फल ) दस गुणा होता 
हैं आर तीव्र या तीत्रतर द्वेपरूप परिणाम के वश से किया 
हे तो उसका विपाक क्रम से बढ़ता २ असंझ्य गुणा अधिक 
होता है। आगम में भी कहा है कि-- 


वहसारशअव्भदखाणु- 


दाणपरधरणविलोवणाइस । 
सव्वजहज्नो उदओ 


दसगुणशीओ इक्कसिकयाणं ॥ 
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(तिब्ययरे उ पएसे सबगुणिओ 
सयसहस्सकोडिगुणो । 
कोडाफोडिगुणो वा हुल 
पिवागो वहुयरो था ।॥! 


“पप, मारण, मिथ्या अपराध देना, और दूसरे पी 
थापन रख लेना भादि पाप एक थार परने से उसका 
सरसे जयन्य उदय दश गुणा होता हैं| परन्तु त्ीवतर 
ट्रेप पे परने से उसरा विपाफ से गुणा, लाख गुणा, 
कोदि गुणा भर योटा कोटी गुणा होता है या उससे भी 
अपिर शुणा होता हू ।' दूसरे पर, देप स परने में आया 
हुआ बरादि पाप तो दर रहा, परन्तु फपटगभिन पर्मोष 
हैण भो झागे रह दुखयार+ शेता है। जस छत फपर 
गभित पर्मेपटेश भी, अपनी भागी को दु'ल पा इैेठ शे 
जाने से, पनभ्री यो 'न्त में दुष्सरारा हझा। इसरा 
दृशात श्म कार ६-- 


अनेर श्रीमंत भा5षों से ध्याप्त एसा बसतपुर नाम 

मे नगर में शुद्ध प्पपरद्दार ताला, बाएी में इं"ाल, त्यागी, 
भोगी, युद्धि दा मप्दार, समस्त दुष्पर्मों से रिराम पाया 
हुमा भोर पन पान्य की संशद्धि बाला पर॒प आार+ 
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धनेश्वर नाम का सेठ रहता था । शीलादि सदगुणा स 
सशोमित ओर श्रेष्ट भक्ति वाली लच्मी नाम की 'उसका 
खो थी | वह खली दिव्यख्प की शोभा से निश्चय लच्मी 
ही थी । पूर्व पृण्य के प्रभाव से दृढ़ स्नेह वन्‍्धन वाले उस 
दम्पति ने दिव्य श्लोेग भोगते हुए कितना ही काल व्यतीत 
किया । एक दिन रात्रि के पिछले प्रदर में कहीं उच्चारण 
होता हुआ यह श्लोक उन्होंने शब्या में बठे हुए सुना-- 
ययत्र न स्वजनसंगतिरुचे- 
यंत्र नो लघुलघूनि शिशूनि । 
यत्र नेव गुरुगोरवचिन्ता, 
हन्त तान्यपि शहाण्यरहाणि ॥।' 
जहां स्र॒जनों की सत्संगति न हो, जहां छोटे २ 
वालक न हों ओर जहों बड़े का मान रखने की चिन्ता न 
हो, अहा ! खेद को वात है कि वह घर भी घर नहीं 
है।! जिसको पुत्र नहो उसका घर शुन्य, जिसको 
धु न हो उसकी दिशाशत्य, मूखे का हृदय शुत्य और 
दरिद्र को सब शून्य है। ऊँचे से कूदता हुआ, नीचे गिरता 


हुआ, सखलित गति से चलता हुआ, हँसता हुआ और 
झुख में से लार वमन करता हुआ ऐसा पुत्र किसी भाग्य- 
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चती सत्र के ही गोठ में होता है ।” एसे अर्द वाला श्लोक 
सुन 7२, एकान्त सुख स्वाद होने पर भी, उस समय से 
पुत्र न होये के कारण उनका सन अतिशय दुखी रहने 
लगा | शदर के चूर्ण फे स्वाद में आई हुई ककती जेसे 
दु'सद लगती है देसे द्वी वह दु'स उनसे, ,त्यन्त सुख 
ते भोगों में भी श्रमय थे पढा। पुत्र की माप्ति फे लिये 
अनेक अगर के देव देवियों की पूजा ओर भोग आदि 
अरने या अन्य सतावलम्बियों ने चारयार उपदेश दिया 
परत शुद्ध जेनपन्‍्य से सम्पक्त शुद्ध होने के बाएए, 
'उनरा मेह समान निश्वल मन लेशमात्र भी चलायमान 
ने हुआ तीर्यरर पी भक्ति, त्तप तथा दोन दु खीननों 
को दान आदि सन्पायों स वे क्‍य से छापने पूवे फे झन्‍्त 
राय फर्म था जय परने सगे । 
शर टिसे भिनेश्यर भगरेंत थी पूना बरके उनके 
आगे अरिदत पल फे ध्यान में लीन होफर फायोत्सगे से 
रहा रुझा और 'ईद्रभक्ति के प्रभाव से जिसके अशम 
चर्ष क्षय हो गये हैं एसा उस सेठ पो अप तेरी प्भीष 
सिद्धि सपीप ह 7 इस भशर ्पए पील़ता शुआ कोई 
नव उसके सत्तमों से परित होरर वहाँ आया और पे 
हुए दो आम्रफप्ल शआर एक उसझी गुड़ली हुए शोपर 
अप फो | उन पस्तुओं यो सेख कर सेठ हपित होता 


[ शव्श ] 


हुआ विचार करने लगा--निश्चय यह कोईे साधमिक 
ठेव मेरे पर प्रसन्न हुआ है। आज मेरे हृय के दुःख का 
दर करने के लिये दो पुत्र ओर एक पुत्री का झचक 
यह वस्त घुभको प्रदान को हैं । 

पीछे विशेष प्रकार हृर्षित हृदय से सद्धमं का आंच 
रण करते हुए उनको क्रम से दो पुत्र आर एक पुत्री एप 
तीन सन्तान उत्पन्न हुई । यह मेरे घर के घन का स्वामी 
हुआ इसलिये सेठ ने प्रथमपत्र का नाम धनपति रबखा | 
ओऔर उसके नाम के अनसार पीछे की दो सन्‍्ताना का 
क्रमशः धनावाह और धनश्री ऐसे नाम रखे | यवासमय 
सेठ ने अच्छे उपाध्याय के पास उन तीनों को योग्य 
कलाएँ सिखलाई । पीछे पत्रश्नी और कपलश्री नाम की 
दो वणिक कन्याओं के साथ वड़े महोत्सव से, उन दोनो 
का सेठ ने विवाह किया आर संदर संठ के रूप आर 
सौभाग्य वाले पत्र के साथ यावनव॒ती धनश्री को भी 
विवाह, दी । 

धनश्री दस दिन आनन्द पक ससुराल में रह कर 
मात पिता को मिलने की उत्कंठा से पिता के घर आई । 
इतने में तत्काल उत्पन्न हुई किसी तीत्र ओर असाध्य व्याधि 
से दुर्भाग्य के कारण अकस्मात्‌ उस का पति मर गया। अपने 
पति के मरण का भयंकर समाचार सन कर तथा हृढय में 


[ शव 


दु'खाइुल होकर विलाप करती हुई धनथी इस प्रार 
विचार करने लगी--अगूठे पर रखी हुई भग्निज्याला 
की तरह अत्यन्त दू मह चालवेधव्य वी वेदना मुझे किस 
प्रकार सहन करनी १ इसलिय ज्वाला से व्याप्त भ्रत्ति में 
आन ही इस शरीर को हाम फर, इस रहे दुख की में 
एक साथ समाप्ति करूँ। उस सम्रय शोमाच हो कर 
आसों में से अ्रश्रुपात करते हुए खननों के सामने 

अपने विता यो इस प्रसार बहने लगी--हे ताव [ 
आज अभी हो प्रसन होफर म्ुकको का मैंगवा हो कि 
जिससे में अग्नि में जल मरझँ, कारण कि पति फ्े मार्ग 
या अनुसरण करने में सतियों को क्षाम ही हैं ! पीछे 
पिता अपनी गोट में उसनो उैठला फर गहंगदू श्मों से 
फहने लगा--हि वत्से | ततज्ञ ( समभलार ) पनष्यों 
की ऐसा साहस करना योग्य नहीं है, ऐसा मनुप्य फम्म 
आर शभघान, वच्यर्व फसे खो टिया जाप हे हुस्ते 
मनप्य मय्र में महान्‌ यों दा जय एप. हए में भी हे 
सफता हैं । बड़ा हैं कि-- 


ज झत्नाणी कम्म सपेइ वहुआहिं वासकोडीहि। 
ते नाणी तिहिगुत्तो सबेह उसासमिचेण॥ 
अडानी मिस्त फर्म को उदृद परोड वर्षो में क्षप फला 
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है, उस कम को जानी मनुष्य तोन गृप्ति सहित एक श्वास 
मात्र में क्षय कर सकता हैं हे वत्से ! अग्निभवेशादि 
अति दृःसह कष्ठटों से भी भाणी जो शुभ आशय वाला हो 
तो केवल व्यन्तर गति को पाता हैं । आगम में भी कहा 
हें कि-- ः 


'ज्जुग्गह-विसभक्खण-जल, 
जलणपवेसतिन्नछुहदुहिओ । 
गिरिलिलपडणाउ सया, 
सुहभावा हंति बन्तरिया ॥ 


रस्सी से गले में फाँसी खाबे, विषभक्तण करे, जल 
या अग्नि में प्रवेश करे, ठपा या ज्षुधा से मरे और पर्वत 
के शिखर पर से भम्पापात करे उस समय यदि शुभभाव 
रहे तो आणी व्यन्तर शेता है ।' जैसे मन्त्रवादी लोग पात्र 
में दिप को नियमित (आधीन ) करके पीछे मन्त्र के प्रयोग 
से उसको मारता है, ऐसे तप रूप अग्नि से आत्मा को 
वश करके सुन्न पुरुष शरीर को अंकुश में रखता है। हे 
शुर्भ | अग्नि के दाह से भयभीत हुईं आत्मा के तत्काल 
जड़ जाने वाद निर्जीद शरीर को जलाने से क्या फायदा ९ 
काष्टभक्षण से स्त्रियों का जो पति के मार्ग का अज्ुसरण 


[श्छ्त 
हैं, बह भी व्यवद्वार माजसे है, वम्हत तो उसका परिणाम 
बुछ नहीं है। स्नेह के साथ मए्ते हुए जीव भी कम वी 
परवशत्ता से परलोक में मिन्न २ गति पाते हैं अर्थात्‌ एक 
जगह उत्पन्न नही होते | कहा है कि-- 


रूठता कुत एवं सा पुन, 

शुचा नानुम्नतेन लम्यते। 
परलोफऊजुषा स्वकर्ममि-गंतयो, 

भिन्न यथा हि ठेहिनाम ४ 


“बह कान्ता अब रुदन करने से, शोक करने से या 
उमके पीछे मर जाने से भी फह्दीं मिलने वाली नहा है, 
फारणए कि क्‍म बश से परलोक्यासी प्राणियों की मिन्न २ 
गति होती दे । “इसलिये हे उत्से | इस बाल मरण ये 
आअध्यवसाय रो हृदय से छोड़े कर थ्रद्धा पूर्वक सय दु खो 
का औपघरूप ऐसा आहत धर्म का आचरण कर झौर 
यथा योग्य दान देती हुई, उन्वल शौलयव धारण करती 
हुई, शक्ति ये अनुसार ठप करती हुई और शुभ मावना 
रखती १६ सुख पर्च यहाँ रहे | यहाँ अपने घर निरन्तर 
रहने से पर अधिक परिचय से तेरी अवज्ञा होगी ऐसी 
लेशमाज भी शक मत रखना । वारण कि तू जो देंगी 
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चही सब मेरे घर में खान पान आदि होंगे ओर वही पह- 
रंगे। वू जो शुभाशभ करेगी वे सव हम सब को प्रमाण 
है इस प्रकार के सघासमान शीतल वचनों से आश्वा- 
सन देकर सेठ ने पुत्री को मरण के अध्यवसाय से रोकी | 


पीछे पिता के घर रह कर संबिग्न मन से श्रद्धापूर्वक 

धनश्री निरंतर सावधान होकर घधर्मकाय करनें लगी । 
किंतनेक समय बाद संतान पर बहुत प्रेप रखने वाले और 
जन्म से श्रावक धर्म के आराधक उसके मातपिता स्वर्ग 
चले गये । अरे | व्यवहार की विपमता से मात पिता से 
रहित और अपने स्तार्थ में ही तत्पर ऐसे दोनों भाई ओर 
भाभियों के आगे मेरा निर्वाह कैसे होगा १ ऐसे संकल्प 
विकल्पों से दुखी होकर वह रोने लगी। परन्तु दोनों 
भारयों ने मा वाप का अवसर योग्य रीति से करके 
संवंधियों के समक्ष हृदय के प्रेम से धनश्री को इस प्रकार 

कहने लगे---हि वहन | आप ही अब हमारे घर में माता 
दी जेसे भुख्य हैं, मिससे अब यथायोग्य सब कायों में 
आपकी भोजाइयों को लगाना और सव आरम्भ समार॑म 
से मुक्त होकर छः पकार के आवश्यक में तत्पर होकर सपात्र 
दान-देते हुए आपको अपना जन्म कृतार्थ करना । 
प्रकार के विनय ओर योग्यता गभित भाइयों के बचनों से 
बह भाभी आदि स्॒जनों में अत्यन्त माननीय हुई । 
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अप आते २ घनभ्री ने शोड़ को छोड टिया और 
बह इमेशा ययायोग्य सर कार्यों में अपनी भाभियों को 
लगाने लगी। भौजाइएं भी श्रेष्ठटल और शीलवती होने 
से उसको निरन्तर अपनी माता समान मान बर उसके 
ऊपर अत्यन्त स्नेह भाव रखने लूगीं। ये तीनों अतिक्र्प 
णादि करके तत्व की जिश्ासा से परस्पर हमेशा पर्मगोष्टी 
सखी थीं । 

अब ठीन दु सीजनों यो अद्भरप्रटान, सुपाजों को 
निर्टोष और भूषण रुप अद्धापूर्षक़ दान तथा भर्वस्थान 
में जाते आने समय याच्ों जो एडितिनन, इस प्रभर 
अपनी उच्छानुशल दान लेती हुई परश्री ने सर्बन लोफ पें 
मैशमा पाया। एस दिन मनुष्यों रे झुस्य से ननद की विशेष 
अरशमा सुनरर स्नेद्पाली होने पर भी दोनों भौजास्यें मत 
में बुध सदर पूरर विचारने लगीं--ननद या उस पर के 
साथ ऐसा क्या सम्बन्प है सि जो यह घन मा इतना सर्च 
करती ई ?' पीले अपने पर के समीष रहने गलो द्धियों 
के भागे मी इुद ईप्यां से उच भीच तिरसार युक्त दचन 
ये बोलने लगा । 

अपनी भामियों की परम्परा से ये 
सेट पूरर विचार करने लगी-- 
ऐसी ई होती है, उनके बच्नों 


पाते सुमरर वह 
आय सब जगह भामिएँ 
से दुर्सी होफर मन में 
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ऑन धुरे भाव लावे ( परन्तु मेरा दान और काम भाइयों 
को पसन्द न पड़ता हो तो पोछे घर की इतनी सारसंभाल 
में हरथा किस लिये करूं यदि भाइयों को बह पसन्द हों 
दो भाभियों के व्यथ बोलने से वया ? उसलिये भाइयों के 
हृदय में मुझ पर कितनी श्रद्धा है उसकी परीक्षा करूं । 


उसके वाद एक दिन सन्ध्या समय किसी कारण 
विशेष से उसका बड़ा भाई घर पर पास ये ही था, उस 
समय धर्म विचार करती हुई घनश्री ने पद्मश्नी को कहां 
कि--“हे शुभे ! स्त्रियों का तो यही धर्म ह कि सब प्रकार 
से अपनी साड़ी शुद्ध रखे, दूसरा बहुत बोल २ करने से 
क्या १” वहिन के ऐसे वचन सुनझूर बड़ा भाई मन में 
खेद लाकर विचारने छगा--निश्चय यह मेरी स्त्री ऋर 
भ्रष्ट हुई मालूम होती है, नहीं दो सत्य, हित दरने वाली, 
निर्दोष और परिमित बोलने वाली, छशीला ओर इणशलाः 
मेरी वृहिन उसको इस प्रकार का उपदेश व्यों देती 
अहो | कए से प्राप्त किये हुए घन से इस व्यभित्करिणी, 
का पालन पोषण करते इतना समय मेंने हथा असती्ों- 
पण किया । जब वह दोप से दुष्ट हो गई तो पीछे सरूपः 
बाली होने पर भी मुझे इसका क्या प्रयोजन ९ इस प्रकार- 
अत्यन्त विरक्त होकर वह अपने निवास घर में गया.। 
समय पर वहाँ आई हुई पद्मश्री को क्रोधित हो वह इसः 
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प्रकार पहने लगा---हे महापापिनी | पाहर निशल; मेरा 
स्पर्ण मत कर ! ऐसे क्रोघ युक्त वचनों से विरस्कार पावर 
बह वियोगिनी अयला रुदन करती हुई मैंने वया पाप किया 
कि जिससे पति नाराज हुए! ऐसा विचारने लगी; 
याद करने पर अपना कोई भी अपराध याद न आने से 
शा में फक्त पृथ्वी पर ही लोटती हुई वह अत्यत दुख 
अल्लुभव करने तागी | जिसको अत्यन्त अग्य उत्तन्न हुआ 
है ऐसी यह योडे पानी की मछली की तरह रात्रि के तीन 
प्रदर को सौ प्रहर से भी अधिर मानने लगी । प्रभात के 
समय उसयां निस्‍्तेज मुग्य देखरर धनश्री ने उसको ८ छा-- 
है सुभ्र ! आन तू उटास क्यों मालूम होती है १” सरल 
एसी पद्मश्री ने रात का यथार्थ हत्तान्त उसे कहां। 
पहले के समेत फे अनुसार मन में दंसती हुई धनभ्ी उस 
यो आश्यासन देती हुई कहने लगी---हे झुग्धे | तू खेद 
नहीं कर, तेरे पर तेरा पति क्रापित हुआ हैं, तो भी में 
उससे एसी युक्ति से समराऊँगी कि वह तेरे पर फिर 
पूर्व की त्तरद स्नेह करेगा। 

अगर अपने घर के दत्तान्त से जिसके मन में झत्यात 
अरर्य उत्पन्न हो गया है, ऐसे भाई को योग्य अवसर में 
कोमल दचनों से पनश्री ने पृछा--है श्रात ! आज हम्हारे 
सुख पर किस कारण से श्यामता छा रही है ९” विश्वासु 
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पहन के दचनों पर विश्वास लाकर और शंत्ा वा त्याग 
कर अच्छे वियलपों से पहले फी तरह पद्मश्री पर अधिक 
भोति करने लगा । 

एक टिन उसी प्रसार धनारह जय योई कार्य प्रसंग 
से नजदीक में था, उस समय धनी ने घर्म विचार करते २ 
उसऊी पत्नी कपलश्री फो फश्--हे शुभ | जनरजन 
झरने के लिपे हुत बदन प्रष्चों से बग-३ अपना हाथ 
पव्रित रखना! यही सियों झा धम है|”? ऐसा दचन सुन 
फर घनावह मन में खेद लायर विचारने लगा--थहा ! 
निश्चय ! मेरी पत्नी इुलबती होने पर भी उस को चोरी 
परने पा स्वमाव मालूम होता हैं, ऐसा न हो तो यह 
भृट्टिन उसरो इस प्यार की शिक्षा उस लिये दे १ पारण 
कि पोई भी स्खलना गिना घोढटा चाबुरु का पाप नहा 
पनता ।? इस प्रसार विचार करे पहले के जैसे दोप पी 
शप्ता करत मन में दु'खी होफ़र उसने भी निवास स्थान 
में आई हुई झपनी प्रिया या विरस्कार ज्िया। सिससे 
अत्यन्त दु सी होफर उसने भी उसी प्रयार रात्रि व्यतीत 
थी । झुपवह जव बनती ने पडा शव उसने बीती हुडे यात 
परी ) यह सुद्र कर मदु ओर शीदल बचनों से भाभौा 
को आररासन टिया। पानों एुद मानती मे शो पुमे 
दम से एकल में यह घनायद को उहने लगी-- हि दौर ! 

५“ 
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आज अकस्मात्‌ कमलश्री पर वयों फोपायमान हुए हो 
बह कहने लगा--मेरे आगे उस तस्करी ( चोरी करने 
वाली ) का नाम भी मत ले । धनश्री कहने लगी--हैे 
भाई । जिसने एक कण २ करके आपके घर में संग्रह 
किया है, उसमें यह असंभाव्य की रामावना केसे करते 
हैं? चन्द्रमा में उप्णता, सूर्य में अंधकार और पानी में 
' अग्नि की संभावना की जैसे इसमें लेशमात्र भी चोरी 
करने का दोप हो ऐसा में नहीं मान सकती |” वह फिर 
इस प्रकार कहने लगा--जो इसमें चोरी का सभाव न 
होते तो हाथ पवित्र रखना' ऐसा उपदेश उस को क्विस 
कारण से दिया १? धनश्री कुछ हँस कर बोली--है बंधो! 
अपने काम काज में व्यग्र हुआ पुरुष तो घर में किसी 
समय ही आता जाता ह), परन्तु घर की रक्षा में रखी हुई 
ख्री तो सारे दिन घर में ही रहती है, कभी उसको छोड़ती 
नहीं है, वह भी जब घर को लूटेगी तो पीछे वहों उसकी 
रक्षा करने वाला कौन रहेगा १ जब कुत्ते का काम उटट 
करेगा तो छींका कहाँ वेंधेगा १ हे भ्रात ! पुरुषों को भी 
चोरी करना निपेध है और द्धियों को तो विशेष प्रकार 
से निषेष है। इस प्रकार सामान्य वात करते समय उस 
दिंन मेंने ऐसा कहा था, दूसरा कोई कारण नहीं था ।* 
वहिन के ऐसे दचनों से दोप की शंका से रहित होकर 
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घनायह ध्यप ये जैसे मधुर आलाप से पतली वो प्रसन 
परने सगा । 

अब धनश्री न निर्णय स्या--+ मिस किया हुआ शुभ 
या अशुभ स्नेह दे वश से मेरे दोनों भारे सये शुभ ही पान 
लेते हैं ऐसा विचार करके घनश्री भौजाइयों के उँच 
भीच बचनों पा अनादर करके पहले के जैसे दानादि 
दुष्यरमे करने लगी। परन्तु दूसरे फो दुख के हेतु भूत 
उस मायागभिंत उपदेश से घनश्री ने दु ख से भोगने लायक, 
हन आर उत्कृष्ट कर्म पाँप लिया । अन्त में धनपति आदि 
पाँचों ही मनुष्य सबिग्न पन बाले शोफर और निष्पाप 
( शद्ध ) दीक्षा अगीआर करे स्वर्ग में गये। बहाँभी 
पूरईभव के संस्कार से परस्पर स्नेहाह मन बातों होऊर बहुत 
काल तक उन्होंने दिव्य दामभोग भोगें। 

यहाँ भग्तक्षेत्र में अलयापुरी के साथ स्पर्दा यरने 
बाला और पैभप ऋआड्धि से भतिदिन वृद्धि पाता हुआ ऐसा 
साक्रेतपुर नाम या नगर था। यहाँ घटी फीचि वाला और 
लत्मी शा स्थान अणोर नाम या सेठ रहता था। उसके 
प्रीति बाली अर सती श्रीमती नाम को पत्नी थी । भय 
देए के भद में भोगते हुए दाफी रदे हुए सत्तर्म थे भमाद 
से वहाँ से ध्यव कर, दोनों भारयों के जीय प्रम से रस 
सेठ ये पर पुत्पन स डपन हुए। उनमें प्रयप सागर 
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और दसरा समुद्रदत के नाम से मसिद्ध हुए। पनभ्री 
स््रगे से च्यवकर हस्तिनापुर नाम के नगर मे शुखसंठ 
की लच्मी नाम की सी से पुत्री रूप उत्पन्न हुई, और 
उसका सर्वाद्रसन्दरी नाम रखा। अर्थ सम्पन्न नाम वाली 
वह चन्द्रकला के जैसे शनें। शनेंः बढ़ती हुई कलाओं से 
सम्पूर्णता को भराप्त हुई । 

अब एक दिन व्यापार के लिये अशोक श्रेष्टी दृस्ति- 
नापुर आया, वहाँ नेत्र को अमृतांनन समान सर्वाइसुन्दरी 
को देखकर शंखश्रेष्टी को कहने लगा--हे श्रेष्टिन | रुप, 
सौभाग्य ओर सोजन्य आदि ग्णों से यह कन्या मेरे 
सागरदत्त नाम के बड़े पुत्र के लिये सचमुच योग्य है! 
यह सुनकर योग्य सम्बन्ध के बान से हृदय में खुश होता 
हुआ शंखश्रेष्टी ने तुरन्त ही उसका चरण धोकर के उसको 
सर्वाइमन्दरी दी | पीछे अशोक सेठ और शंखसेठ के किये 
हुए अनेक प्रकार के उत्सवों से सागरदत्त सर्वाइसन्दरी 
को परणा । वह भी पति के साथ साकेतपुर नगर में 
जाकर दश दिन वह रही पीछे हर्षित होकर वह सती अपने 
पिता के घर आई | 

अब एक दिन सागरदत्त अपने पिता की आज्ञा से 
मन में हृ्षित होकर पत्नी को लाने के लिये ससराल गया। 
वृद्ध उच्च प्रकार के आर सच्चे मन से किये हुए अतिथि- 
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ससार से खुश होकर पह चुद्धिपान उपर के फमरे में 
उसके शपन करने फे लिये रखे हुए ख़म्ड में, पलग पर 
जाफर के रैठा । उच प्रकार फे स्वर यो धारण फरपे 
कामदेव वी पताफा के समान सदोद्ृतदरी अभी मिलने 
में वहाँ नहीं आई थी, इतने में उसके पूर्व के दुष्फर्म 
से भेरित होरर कोई कौतुफी व्यन्तर पुरुपार॒र से गवान 
में मुख दाल कर परीतिपात्र सर्वाइुसदरी आज यहाँ दयों 
नहीं हैं ! इस प्रशर स्पष्ट अक्षर पोलकर तत्वाल अध्श्य 
ही गया । सागरदत्त असम्भद्वित उत्तान्त देखनर अतिशय 
खेद पाता दुआ इस प्रकार विचारने लगा---सर्वाद् पटरी ये 
रुप में झुग्य हुआ फोई देव या विधाघर निश्रय इससे साथ 
प्रीरा करने के लिये प्रतिदिन यहाँ आता हैं| यदि ऐसा 
न होता तो यह यहाँ आरर के इस प्रकार सिसि लिये 
पूदता १ इसलिये में मानता हूँ क्लि यह मृल से ही कुलग 
आर पुलत्णी है| मिस स्री का मन अन्यत्र आसक्त हो 
गया हो और जो मर्यादा यो छोड गई हो ऐसी स््री का 
उसया पति संकड़ों गुणों से भी प्रसन्न नहीं कर समता ।' 
फह हैं हि-+ 


अकास्डकोपिनो भत्तु-रन्यासक्ताश्व योपित । 
प्रसत्तिस्चेतस के शक्रेणापि न शस्यते ॥' 
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पव्िना कारण कोप करने वाले पति के और श्न्य 
में आसक्त ह३ स्री के चित्त को असन्न करने के लिये इन्द्र 
भी शक्तिमान्‌ नहीं होता । तो अब शील से भ्रष्ट हुई इस 
स्ी का मुख कौन देखे ! इसलिये इस पापिनी का इसी 
समय त्याग करके में चला जाऊं [” इस प्रकार विचार 
करके अत्यन्त विरक्त होकर सागरदत्त उस पतिशता पत्नी 
का त्याग करके गवाज्ञ के मार्ग से नीचे उतरा और शीघ्र 
ही अपने नगर की तरफ चला गया। घर आकर के 
स्वाडमुन्दरी का सब हत्तान्त श्याम बदन से एकान्स में 
उसने अपने माता पिता को कहा । उन्होंने भी मीठे बचना- 
मतों से उसको इस पक्रार धीरज दिया--हे पूत्र ! उस 
व्यभिचारिणी को छुल के कलंक के लिये यहां न लाया 
बह अच्छा किया, किन्तु अब में खली बिना वया करूँगा 
ऐसा मन में लेशमात्र भी दृथा खेद नहीं करना। कल- 
ती और रूप सोभाग्य आदि गुणों की खान ऐसी दूसरी 
कन्या इम तुकको शीघ्र ही परणावेंगे।! इस प्रकार 
अत्यन्त स्नेह सूचक मात पिता के वचनों को सुन कर 
सामरूत्त ने विधुरपन के खेद का त्याग कर कद 
शान्ति पाई । 
अब पद्मश्नी ओर कमलभ्री का जीव स्वर्ग से च्यव 
कर कोशला नाम की चड़ी नगरी में नन्दन सेठ के घर 


[ शशष ] 


उसकी भीविमती नाम को स्त्री की कत्ती से लावण्पयुक्त 
शोभा बाली श्रीमती और कान्तिमती के नाम से पुती रूप 
में जमी | कामदेव के क्रीडा के दन समान और युवकों 
के मन को मुग्प करने पाला, योवनावस्था आने पर उनके 
शरीर का सौंदर्य कोई अमब ही प्रकार का हुआ। पर 
स्पर गाट स्नेह से एक दूसरे के वियोग को सदन करने 
में असमर्थ होने से, उनका पिता उन दोनों को एक गहस्थ 
के घर ही देना चाहता था किन्तु सपत्नी (शोवय) प्र में 
स्नेह होने पर दु्निवार बेर का सभव है, इसलिये यह 
श्रीमत ऐसा एक पति को देना नहीं चाइता था। अपनी 
घुष्ी के गुण शोर शील आदि से उनके थोग्य ऐसे दो 
भाई रूप घर की सर्वत्र शोध करता २ बह साफेतपुर 
आया | पहोँ अशोक सेठ के दोनों पुत्रों को देख कर 
आर उनकी योग्यता का मन में विचार करके हर्षित होफर 
उसने सागरदत्त और समद्रद को अपनी दोनों पुनिया 
दीं। उनमें सागरदत्त शुभलग्न में श्रीमती को परणा 
और पण्यात्मा सममद्रदत्त कान्तिमदी को परणा। शील 
सौभाग्य से सुशोभित पेसी अपनी २ पृर्वजन्म की पत्नियों 
यो पाकर दे दोनों भाई गाद प्रीति बाले हो कर बहुत 
सुखी हुए । 


यहाँ सागरच के जाने वाद आवास भुपन में आते 


[ १२० | 
ही वहों अपने पति को नहीं देख कर सर्वाइसुन्द्री बहुत 
खेद पाती हुई हृदय में विचारने लगी कि--ेरे प्ियतम 
मेरे लिये यहाँ आये थे, वे इस समय सस्नेह और शील- 
वाली ऐसी घुझे अकस्मात्‌ छोड़ कर कहाँ चले गये होंगे ! 
यदि मेरा स्नेह होने पर कभी मेरे पर दोप की शंका करके 
चले गये होंगे तो म्रथम कवल में ही मक्तिकापात जैसा 
हुआ । जब स्नेहालाप विना भी पति मेरे पर रोप' वाले 
हुए तो अभी सरोवर खोदने पहले ही उसमें मगर का 
प्रवेश हुआ ऐसा मुझे मालूम होता है। मेरे हृदय में प्रस- 
रती हुई इच्द्रियसुख की आशारुप ला को दुष्ट दैव ने 
आज जड़ से उखाड़ दी। दुःशीलता को सूचित करने 
वाला इस पति के त्याग से, अरे ! देव ! मुझे ऐसी 
दुःखित क्यों करता है ? किन्तु मृढ़ मनुष्य के उचित ऐसे 
देव को ड्रपाल॑ंभ देकर व्यर्थ वकवाद करने से क्या ! 
कारण कि मेश पू्वकृत कर्म ही यहाँ ढोप पात्र है | सर- 
लता पत्नंक स्नेह रहित होकर मेरे पति इस प्रकार चले 
गये वह भी एक प्रकार से अच्छा ही हुआ, कारण कि 
ऐसा होने से धर्म के मूल निर्मल शील का पालन होगा। 
अहो ! बिना अपराध ही मुझे मेरे पति ने त्याग दिया 
फिर माता पिता और स्ख्तियों क्रो में झुख केसे दिख- 


([ पए्] 

लाऊँगी ! इस मरशार शात्तयान रुप खड में गिरतो 
हुई सवोहसन्दरों ने तुरन्त ही नीचे आउर यह शत्तान्त 
लज्ञापवेक अपने मात पिता को कह सनाया। उद्येंने 
हत्य में दु स पारर अपने मनुष्यों के द्वारा सबज उसमे 
तलाश करवाई, परन्तु सप्रद्र में गम हुए रत्न के जेसे 
उसरा कहीं भी पता न लगा, जिप्तसे है वत्से ' अपीर 
न हो, तेरा प्राणपति कार्य की भीधता से बहीं चला 
गया होगा, परन्तु वह थोड़े दिनों में थापिस आवेगा।ं 
इस अरर निरन्तर मधुर दचनों से रह अपनी पुत्री को 
आश्वासन ठेने लगा) 

एक दिन सारेतपुर से आये हुए उसी मरुप्प के 
£ख से सुना फ- पहले की स्त्री से विरक्त अशोक सेठ 
के पढे पत्र ने गुणों में सब रित्र्यों से अधिझ गुण वाली 
पिसी दुसरी रत्री यो परणा हे ४' तपे हुए रागा पी तरह 
पान थी दु सफारत ऐसा समाचार पिता में सवोहड- 
सुन्दरी को अपने गोद में दठा फर एुष्ट ! अपने पति ले 
दूससी स्त्री के साथ विवाह किया है ऐसी बात सन कर 
श्र टित आशा राली उत विवेक बाली सती ने इस प्रयार 
विवार्‌ हि हि--अनन्त पापों के समूह इक होने से 
भात्न धन बाला आर फ्प का मूल रूप यह स्त्री जन्म 
दो जिफार है, कि जहाँ रन्‍्ए से सडिय सुख ठी सर परा 
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धीन ही होता है | फिर स्त्रियाँ पति के घर दासी की 
तरह मोह से निरन्तर नीच कार्य करती हैं, उन विषयों को 
भी घिकार हो । अहो ! विषयों की आशा और वष्णा 
से चपल चित्त वाले होकर निर्भागी जीव इस अपार 
संसार में व्यर्थ ही कलेश पाते हैं। तन्दुल मत्स्य की जैसे 
नहीं मिलने योग्य ऐसे भोगों की प्रार्थना करते २ कितनेक 
कामविद्ल लोग दोनों लोकों ( इहलोक और 'परलोक ) 
से भ्रष्ट होते हैं| उत्कृष्ट लक्ष्मी के समूह से पाने योन्य 
ऐसे भोग या अनन्त ज्ञान और आनन्द का साज्नीरूप 
योग, ये महात्माओं की प्रसन्नता से ही म्राप्त होते हैं। 
प्राय। अनादि काल के अभ्यास से जल की तरह निर- 
न्तर नीचे गमन करने वाले और प्रतिदिन पापक्रिया में 
आसक्त ऐसे कितनेक प्राणी तो धर्म को जानते ही नहीं 
ओर कितनेक धर्म को जानते हैं और श्रद्धा भी रखते हैं 
तो भी चारित्रावरणीय कर्म के उदय से ग्रहस्थपन को 
छोड़ नही सकते । परन्तु गहस्थाश्रम में धर्म कहाँ है? कि 

जहोँ आरम्भ में भीरु होने पर भी भव्य जीव केवल 
अपने पेट के लिये प्रति दिन छः काय जीवों की विराधना 
करते हैं। इसलिये स्रग और मोक्ष की सीढ़ी के तुल्य, 
४ न्तरस रूप जल के प्रवाह समान और दुःखदाह के 
अपिध रूप ऐसी दीज्ञा ही अब मुझे योग्य है ।' 


[ ५३] हैं 

इस प्रकार दु ख से उत्पन्न हुए ज्ञानगर्मित वैराग्य के 
श्ग से शिसकी पिपय वासना नाश होगई है ऐसो वह 
सती पिता को पहने छगी--हि तात ' मेरे दुख से 
हु खित होकर आप लेशमात भी सन्‍्ताप न करें कि यह 
बेचारी मूल से हो पति के रूग से मुक्त हुई है। कारण 
कि मेयवथार्थ परव्रह्म फे अनन्त सुख में स्पृद्द वालो हैँ, 
एवं एफ्ान्त दुख़ का स्थान रुप ऐसा इस ससार को 
त्याग करने की मेरी पहले से ही इच्छा थी, परन्तु उसमें 
पति की झआाज्षा की आवश्यर्ता थी, वह नत्य करने वाले 
पो दरलों की आवाज की जैसे झुझे इतने में दी मिल 
गई । इसलिये हे तात ' मुफ्के आहा दो और आज तक 
झिये हुए अपराधों की क्षण करो । अर सरसे विरत्त 
होफर में दीक्षा स्वीकार करूँगी ।' प्रस़्य को जानने पाले 
सेठ ने भी सब स्वजञनों की सपत्त हपित होझुर आशा 
दे दो | मिससे पवित्र होफर उसने सात क्षेत्रों में अपना 
घन खर्च करके सुत्ता नाम की आर्या के पास बडे मो 
त्सव पूर्वक दीज्ञा अगीफार की शुद्ध आचार में मवर्ती 
हुई, पाप कमों से रहित स्वाभ्याय ध्यान में तलपर, पुक्ता 
समान निमल गुणों से युक्त, अमिमान रहित, क्रोध रहित 
अधिक तप करवों हुई और प्रमाद रहित ऐसो वह 
निरन्तर अच्छी तरह सयप दा आरापन वरने लगी | 
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एक दिन साध्वियों के साथ पृथ्वी पर विहार करती 
हुई साथ्वी सबवक्सन्दरी क्रमशः साकेतपुर नगर आपकडुँची। 
यहाँ रहने वाली श्रीमती आर कान्तिमती ने वहों आ कर 
के प्रवर्तिनी को तथा दूसरी साब्वियों को भी वंदना की। 
कुछ इस भव के संबंध से और पर्व जन्म के स्नेह से सवाड़ 
सन्दरी पर उनकी विशेष प्रीति हुई | ज्ञाननिधि ऐसी प्रव- 
त्तिनी ने उनके आगे मोक्ष को देने वाली आर पाप को 
नाश करने वाली एंसी धर्मदेशना दी। यह सन कर भद्र 
प्रकृति वाली उन दोनों ने मिथ्यादशन की वासना का 
त्याग करके श्रावक धर्म स्ीकारा और स्वाद्गसन्दरी के पास 
प्रतिक्रणणादि सूत्रों का अच्छी तरह अभ्यास करने में तत्पर 
होकर ज्पाश्रय में वहुत समय रहने लगीं | 


एक दिन उनके दोनों पतियों ने उनको पूछा कि-- 
है ध्ुखाओ | तुम प्रतिदिन घर को शून्य छोड़ करके कहाँ 
जाती हो ९ वे बोल्ली--है स्वामिन्‌ ! यहाँ सुत्रता साध्वी 
के साथ सर्वाद्रधन्दरी नाम की साध्वी आई है, उनको 
वन्‍्दना आदि करने के लिये हम हमेशा वहाँ जाती हैं।' 
यह सुनकर छुछ सवाडरुन्दरी के पर मात्सय से वे कहने 
लगे-- है झुधे | वहाँ तुमको नहीं जाना चाहिए, कारण 
कि वह अच्छी नहीं है ।” इस प्रकार ईष्यों पूर्वक पतियों 
ने उन दोजों को वारम्वार रोका, जिससे श्रद्धालु हृदय से 


( ११५ ) 


ये प्रशत्तिनी को कहने लगी--हि भगवति | निरन्तर धर 
फो शून्य रखकर यहाँ आने से हमारे पति खेद पाते हूँ 
और वे पमिथ्या दृष्टि होने से इमारे पर द्वेप करते है। इस 
लिये सर्वाइसुन्दरी को हमारे घर पढाने के लिये भेजो कि 
जिससे भ्रावक की सब क्रिया हमझो यथार्थ झा जाय 
उनके इस प्रकार के कथन से उनसे पटाने के लिये प्रट 
चिंनी की आज्ञा से स्वाइसुन्दरी प्रतिदिन उनके घर जाने 
लगी । मिससे उनऊे पति ने उसको देसकर ये अपनी 
प्रियाओं से फहने लगे--है मुग्याओं | सामाय प्रकृति 
वाली इस सर्वाइ्सुन्दरी का अति परिचय फरना तुमयो 
परिणाम में लाभदायर न होगा ।! इस प्रमार उनके पति 
ने निषेध जिया पो भी धर्म की आस्तिज्ता से तथा पूर्य 
जन्म के स्नेह से वे दोनों उस साध्वी के नित्य परिचय से 
लेशमान भी गिराम न पाई । 

एफ दिन ग्रीप्पऋतु में श्रीमती ने अपने रहने ये मय 
घर में मोती वा हार कठ से उतार कर और अपने समीप 
रसरर सर्वाद्सन्दरी के साथ धर्मगोष्टी करमे लगी, इसमे 
में किसी अप्स्माद्‌ फाये वी शीघ्रता से हार को वहीं रस 
पर तुरन्त कहीं चली गई। चोरपन सो सूचित बरने वाला 
कपद यचन से स्वाद्रसुन्दरी ने पूर्व जम में जो कर्म बाधा 
था, पह दुष्कर्म इस समय यदय झाया। इसके उठय से 
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चित्र में रहा हुआ मोर अकस्पात्‌ दीदार पर से नीचे उतर 
कर वह हार तरत ही निगल गया ओर पीछे दीवार में ही 
जाकर स्थिर हो गया। असम्भदित ऐसा यह हत्तान्त 
देखकर वह साध्वा मन में चहुत आश्रय करने लगो ओर 
इससे मुझे: चोरी का अपवाद ( कलंक ) आवेगा इस भय 
से वह दुःखित हुई । यहाँ मंने मेरा हर रखा था बह कों 
गया, यहाँ दूसरा कोई नहीं आ सकता | इस प्रकार 
श्रीमती आते ही तुरन्त मुझको पूछेगी। उसके उत्तर में 
यह प्रत्यक्ष देखी हुई किन विल्छुल अमम्भव वात में 
वोलुंगी तो झपावाद का दूसरा कलड़ः मेरे पर आवबेगा। 
अब यहाँ दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, इसलिये अभी 
यहाँ से चला जाना ही युक्त है।” इस प्रकार विचार करके 
बह शीघ्र ही वहाँ से चली गई और उपाश्रय में आकर के 
प्रवत्तिनी को वन्दना करके कुछ श्याममुख से उस चित्र- 
गत मयूर का हत्तान्त जेसा देखा था वेसा कह सनाया । 
प्रवत्तिती ने कहा--तिरे पूर्व कम से प्रेरित होकर कोई 
कुदृहली देव चित्रमयूर में प्रवेश करके उस मोत्री की माल 

को निगल गया मालूम होता है। इसलिये हे भद्दे ! तू 
प्न में खंद न कर ओर हथा क्रोध भी न कर, कारण कि 
पारियों का पूर्वक्षत के ही शुभाशुभ का हेत होतो है ।! 
पवत्तिनी की यह वात सुनकर माध्यर्थ्यपन धारण करके 
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सर्वाइसुन्दरी दिचारने लगी--अहो ! ऐसा कौनसा फर्म 
पैंने पहले किया था कि मिसकां ऐसा दु सह फल मुझे 
प्राप्त इआ | अद्दा | बहुत खेद को यात है ऊि प्राणी ऐसे 
पाप एस लीलामाप में करते है कि मिनया विपाफ असस्य 
ज्मों में दु खो होजर वे भोगते हैं। प्राणी जहाँ तक सह 
ध्यान और सहुअजुष्ठानरप जल से अपने पापों को घोषर 
के स्त्य झात्मा फे सत्यवत्प यो देखे नहीं, वहाँ तक दी 
इस ससार में दुष्कर्म से मक्तिन होकर विविय्र योनियों में 
झनेर प्रकार के रुप घारण करके दु ख़ पाते हैं। यदि 
औती, प्रमोट, फारण्य और माध्यस्थ्य भाव में चित्त स्थिर 
रहे तो प्राणियों को परमत्रह्म ( मोत् ) पद बहुत दूर नहीं 
हैं! इस प्रफार यथार्थ सवेग के रग से रगाती हुईं सर्वाह- 
सुन्दरी ने घातिया क्‍मों के क्षय होते ही, तुरात केवलशञान 
प्राप्त किया । इतने में समीप आये हुए देव जय २ शब्द 
बरने लगे और आराश में उसी समय मधुर स्वर से देव 
दुदुमि या नाद होने लगा। उस समय राजा श्रधान और 
और श्रेष्टीवर्ग आदि भ्रद्धालु मन वाले नगरवासी जन 
बह्दाँ उन को वन्दन करने के लिये और सद्धम सुनने के 
लिये झाये । 

यहाँ श्रीमती फो हार नहीं मिलने से अपने परिजन 
वर्ग को पुछने लगो--यहाँ से दवर फहँ गया १ परिजनों 
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मे कहां-- हम कुछ भी जानते नहीं, किन्त यहाँ साथ्दी 
सिवाय दूसरा कोई नहीं आया है।” घह भी क्रोध से कहने 
लगी--एसा असंघद्ध क्या घकते हो कारण कि साधथ्वियाँ 
तो रत्न और पत्र में, माटी ओर सबणे में तथा शत्र ओर 
प्रित्र में समान दृष्टिवाली होतो ६ । थे कभी हार ग्रहण 
नही करती । हार श॒ग हुआ जान कर श्रीमती के पति 
सागरदत और देवर समुद्रदत हास्य और र्प्यापर्वक 
कहने लगे--यह साथ्वी अच्छी नहीं है, ऐसा हमारा कहा 
हुआ नहीं भाना, जिससे हे मुग्धे | तेरा प्रक्ताहर उसने 
ले लिया यह अच्छा हुआ | श्रीमती कहने लगी--अरे ! 
आप हथा कमेबन्ध करते ४, कारण कि निःपृह साध्वी 
हार को सप॑ की तरह दूर से ही छोड़ देती हैं ।! इस प्रकार 
जितने में ये सब परस्पर ईंप्यों ओर प्रेम के साथ उक्ति 
प्रत्युक्ति करते है, इतने में वहों ही श्रीमती के घर “यह क्या 
आश्चर्य' ऐसे हृदय में विस्मय पाते हुए थे सब चित्र गत 
मयूर के मुख से निकलते हुए हार को देखने लगे | अब 
सागरदत्त ने उसके सुख में से उस हार को, खीच करके 
ओर पदहिचान करके, लब्जित होता हुआ अपनी प्रिया को 
अर्पण किया | उसके वाद इस असम्भाव्य इत्तान्त का 
कारण जानने की इच्छा से वे सव सर्वज्ञ ऐसी सर्वाह- 
सुन्दरी के पास आये । सम्यगज्ञान से जिसने समस्त विश्व 
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को जान लिया है, ऐसी वह सती समुख पेठे हुए उन 
सर को पर्मोपदेश देने लगी । 
हो ) भव्यजीवो ) जो देसने में नही आता, 
सनने में भी नहीं आता और जिसकी मन में फल्पना भी 
नहीं दो सकती। ऐसे आश्चर्यभूत वृत्तान्त को देव ( कम ) 
एक छाणवार में कर सकता है। परत उच्छुइल ऐसा यह 
फर्म ससार में प्राणियों को निरन्तर अनेक मकार से दु खी 
करता है। वियि, विधाता, नियति, काल, प्रकृति, इश्र 
और देव इत्यादि मिन २ नाम से अनेफ दाशनिफ लोग 
उसको घोलते हैं| समस्त प्राणियों को हो गये, हो रहे 
आर होने वाले दुःख के समृह का निदान रुपए ऐसा देव 
को ही घेतानिक लोग वारबार पखानते हैं| मोक्षमागे मी 
अआगपता ( थांगल ) समान उस कम का नाश करन के 
लिये तपर हुए मजुष्यों पो ज्ञान दर्शन और चारित रूप 
धरम ही निरन्तर आरापने योग्य है? इस पार देशना 
समाप्त होन बाद सागरठच समा समझ पूछने लगा--दि 
भगपति | चित्रमयूर हुक्ताहार को उसे निगल गया 
कषेदली फदने लगे--पूर्वक्ृत कर्मों से प्रेरित हुए देव के 
आथए से, जैसे गवात्ञ में रह पर कोई हस्प तुम्हारे 
समज् बोला था, बेस वित्रपयूर भी हार निमलता हैं |? 
पूद सपेत के कथन से सागरदच अचम्मित दोरर फ़िर 
चर 
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पूछने लगा--यह कैसा कर्म और किसने किस प्रकार 
वांधा था १ अब केवली इस प्रकार कहने लगे-- पृवेजन्म 
में टेप प्वेक मेंने जो कपट युक्त वचन कहे थे, बढ़ द्रेपरूप 
कम का फल इस भव में मुझे प्राप्त हुआ हैं । पीछे बहुत 
मनुष्यों को प्रतिवोध देने के लिये उसने विस्तारपूषक 
अपने पर्व भव का हचान्त आद्यन्त यथाय कहा, सर्वेज्ञ 
के मुख से इस प्रकार सुन कर उन ( सागरदत आदि ) 
चारों को मानो कल ही देखा हो ऐसा पथ भव के अत्नु 
भव का जातिस्मरण हुआ ओर हृदय में विचार करने 
लगे--इस संसार में शुमाशुभ भव को प्राप्त करके उसमें 
ही एकाग्र चिच्र वाले जीव पवो पर को नहीं जान सकते। 

ता आदि के सम्बन्ध से भी स्नेहाद्र मन वाले पाणी 
दूसरे २ रूप को धारण करने पर वे परस्पर एक दूसरे 
को नहीं पहिचान सकते ।” इन चारों में सागरदत्त साध्वी 
पर वारम्बार असदृदोप की शंका करता था, जिससे 
अपने हृदय में बहुत दुःखी होने लगा और राग द्वेप से 
मुक्त हुई उस केवलन्नानी साध्वी के चरणों में गिर कर 
अपने दोपों को क्षमाने लगा। पीछे संसार को झसार 
ओर विरस समझ कर के उन चारों ने एक साथ चारित्र 
स्वीकार किया और सर्वेज्ञ की सात्विक शिक्षा को हृदय 
में धारण करते हुए उन्होंने जिकरण शुद्धि से चिर काल 
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तक साधु धर्म का अच्छी तरह पालन किया। धूमश 
तप ध्यान और क्रिया के उद्योग से डद्दोंने समग्र पाप 
भो डा और योग्य समय में उज्रल फेवल ज्ञान भाष्त 
करके तथा आयुष्य क्षय होते ही सम्पूर्ण वर्मो का चाय 
करके क्रमश सर्च अर्थों को सिद्धि रूप ऐसे सिद्धपद 
को प्राप्त किया । 

भौजाई दी पीडा के कारण से कपट युक्त बोले हुए 
लेशमात्र वावय भी धनभ्री को ऐसे कठुफक फल फो देने 
बाले हुए, इसलिये सज्जनों ने मम बचन और काया से 
दूसरे को पीढा ऊरनी नहीं, फरानी नदी और करने वाले 
को अनुमति भी देना नहीं? 

इस प्रकार कान से सुधारस समान आचार्य मद्राज 
की यानी सुन कर पापक्म के पिपाज़ से हृदय में अत्यत 
भय पा करफऊे, देवटिल्ल तुरत ऐसे ससार रूप फारागार 
( जेख ) को राग बुद्धि फो छोड दरके, अपनी पिया सदित 
अमग वेराग्य वाला हुआ। पीछे अपने बड़े पुत्र पर 
इुदुम्ब का सप भार आरोपन करके तथा विन चेत्यालया 
में अष्टाहिसा महोत्सव करके दोनों ने दीक्षा लिया। वरढं 
दूसरे बहुत मव्य जीवों ने भी दु स और दुर्गति से भय 
पाऊरके ययानुझूल सम्यकू प्रकार के साधु धर्म और 
आपके धर्म या आराघन क्रिया । सम्यकू प्रकार से चारिय 
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का पालन करके देवदिन्न और सरस्वती स्वर्ग में गये। 
बहाँ से अनक्रम मोक्त सख को प्राप्त करेंगे | 


हे वत्सो ! इस प्रकार तीत्र मोह के उदय से पियंशु 
सेठ संसार में श्रमा ओर मोह का त्याग करने से प्रिया 
सहित उसके पृत्र देवदिन्न ने संसार का पार पाया। 
इसलिये हे पुत्रों | ऐश्वये, प्रिया, अपत्य और पंचेद्धियों 
का सुख इन का मोह छोड़ कर के मन को पर्म में 
लगा दो |? 


# इंति दूसरा उल्लास # 
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जा! अपने उज्ज्वल आशय में नरकादि दुर्गति का 
उच्छेटन करने वाले प्रकाशमान, अणौकिक, तेमरूप सुद 
शैन ( क्षायिक भाव ) को धारण करते हैं, ऐसे भोक्त 
लद्मी के स्वामी श्री युगादिनिन हमफ़ो लक्ष्मी वी प्राप्ति 

के निमित्त हो ६ 
अब केवल नाम के इुमार ने तीन जगत्‌ के नाथ को 
प्रणाम परफे कहा--हे स्वामिन्‌ ! मोह का त्याग करने से 
दी पोक्त फी भाति शेतती है, ऐसा आपने उपदेश किया और 
उस मोद्द का त्याग तो भोह के अग का त्याग करने से ही 
हो सफता है। इस ससार में विद्वानों ने मोह का प्रथम अग 
चमी को ही पाना है, जो मोहनलता फी तरह प्राणियों 
को मोहित करती है।! भगवान्‌ इस भयार के उनके बचनों 
को झुनरर पुत्र के हित के लिये आदर पूर्वक कहने लगे-- 
5 लोर और परलोझ सम्बन्धी अनर्थ वा वरुण यह 
लच्भी ही है। यह चतुरगिणी सेनारप, रमणीय, इन्दिय 
सम्बन्धी सर छुखों यो देने दाली और त्रियग का साधन 
रुप है, इसलिये इसका त्याग करना तो अशरप है, प्रथण 
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तो यह विना क्लेश के प्राप्त नहीं होती है, और यदि प्राप्त 
भी हो जाय तो उसकी रक्षा करने में अनेक प्रकार के विश्व 
आते हैं, जिससे उसका बड़ी झश्किल से लोग रक्तण कर 
सकते हैं | कहा है कि--- 

६... 0 जने हा ५ े 
अथानामजने दुःख-सजितानां च रक्षणे । 
आये दुःख॑ व्यये दुःखं घिगर्थ दुःखसाजनम्‌ ॥' 

धन प्राप्त करने में ओर प्राप्त किये हुए धन की रक्षा 
करने में कछ उठाना पड़ता है। लक्ष्मी की आय (आने में) 
में भी दुःख ओर व्यय में (जाने में) भी दुःख है। अहो ! 
लक्ष्मी एकान्त दुःख का पात्र है इसलिये उसको पिकार 
हो ।' हे भद्ठो | धन को प्राप्त करने में और उसके व्यय 
( खर्च ) में जिसने पत्यक्ष कप देखा है, ऐसे प्रसिद्ध रता- 
कर नाम के घनिक का यहाँ दृशान्त हैं उसको सुनो-- 

सयपुर नाम के नगर में रत्नाकर नाम का एक मसिद्ध 
सेठ रहता था। उसके प्रीतिमती नाम की ्ली और सुम॑- 
गले नाम का उुच्र था। दृष्णायुक्त हृदय से जल स्थल 
मार्ग की अनेक प्रकार की यात्रा करके, शीत, छुधा, दृपा, 
आतप आदि के कष्टों को अनेक वार सहन करके, जिसके 
स्च्छन्दी पन के अनुकूल चलने से ही साध्य हो सके ऐसे 
राजाओं की सेवा करके, कपट पूर्वक अनेक प्रकार के 
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आरम्म समासम्म वाले व्यापार करके, चिरकाल वेईमानी 
से क्रय विक्रप फरफे और अपने घर के खर्च में भी 
चहुत इछ कसर फरके उस छुबुद्धि सेठ ने वहुत धन प्राप्त 
ज््याथा। 

एक दिन प्राप्त ऊिये हुए घन की रक्ता करने का 
उपाय विचार कर अपने पुत्र से एकात में उसने कहां-- 
हे बत्स | यदि घन प्रत्यक्ष हो तो राजा, चोर, भागीदार 
और धूर्च लोग लोभ से उसज्नों लेने की इच्छा करते हं। 
इसलिये उसको पृथ्द्री में गाढ दिया जाय तो अच्छा ।' ऐसी 
सलाह करके, पुत्र के साथ, मध्यरात्रि के समय सोना 
मुहरों से भरे हुए कलश को लेकर बह श्मशान में गया । 
बहाँ पहुत घन हार जाने से देने में असमर्थ होने के कारण 
दोरे जुआरी दूसरे छुआरियों से भाग करके मथम से ही 
चहाँ छुपपर बठा हुआ था | 'ये पिता और पुत्र जितना 
घन पृ«ही में गाद करदे जायँगे वह सब धन मेरे आपीन 
करके मैं अपश्य ले जाउँगा ।! इस विचार से झुश होसर 
बह गुप्त रीति से ८स स्थान यो देखने लगा और लोभ फे 
वश होफर वहाँ पड़े हुए अनाय मुदों के साथ अचेतनसा 
होकर पडा रह्य। रिन्‍्तु तीदण बुद्धि बाला सेठ घन गाहते 
समय पुत्र से पहने लगा--पोई इस स्थान को देख ने 
ले इसलिये तू चारों तरफ तलाश कर ।' ऐसा सुनरर वह 
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धू्त ( जुआरी ) भी बहा पड़े हुए मुदों के बीच में, धन 


के लालच से, बुें के जैसे निश्चेष्ठ होकर के पड़ा रहा | 
पिता की थाज्ञ से पुत्र ने भी वहाँ आ करके, चारों ओर 
देख करके पिता से फहा-- है तात ! यहां मुदों के सिवाय 
दूसरा कोई नही है और थे मर्द भी शियाल आदि जान- 
वरों से कहीं २ खाये हुए हैं, परन्तु उनमें एक ताज़ा मुद्दा 
अच्षत अंग बाला है ! तव सेठ शंकित होकर के कहने 
लगा-- रात्रि के समय निर्जम श्मशान में कोई भी शव 
इतने सम्रय तक अत्ञतांग कैसे रह सकता हैं? इसलिये हे 
सत्स ; परद्रव्य के अभिलापी कितने ही धूर्त लोग दम्भ 
से भी मरते हैं । कदाचित्‌ वह दम्म से मरा हुआ तो नहीं 
£ उस अच्षतांश मर्द के दोनों कान छेद कर यहाँले 
आओ, यदि वह कृपद से मरा हुआ होगा तो इतनी व्यया 
' न नहीं कर सकेगा ।! ऐसा सुनकर वह धू्े विचा- 
जगा यह मेरे दोनों कान छेद दाले वो भी मे चलाय- 
मान न होऊँगा, कारण कि कान से घन श्रेष्ठ है, कान 
रहित भी यदि धनिक हो तो, लोग उसका सर्वत्र आदर 
करते हैं और धन रहित तो कान होने पर भी किसी काम 
> आदर नहीं पाता ! अब श्रेष्ठ पुत्र ने पिता की आज्ञा 
से वहाँ आकर उसके दोनों कान छेद करके अपने पिता 
दिये; परन्तु धन का लोभी वह कपरी लेशमान्न भी 
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चलायमान नहीं हुआ | रलाकर सेठ उन दानों को लोह 
बाले देखफर हत्य में चक्रित हुआ और पृत्र को कहने 
लगा--हि बत्स ! में में कमी लोहू नहीं होता, इसलिये 
इसमें कुछ भेद है, मिससे उसकी नासिका छेठे विना यह 
घूच्च ई या शप्र है ९! ऐसी शक्रा मेरे हत्य में से इट नहीं 
सक्ती। पुत्र सरल हृदय से कहने लगां-- है तात । आपके 
आग्रह से कूल मे अजुचित ऐसा पाप कर्म प्रमम तो मैंने 
जिया, तो भी यह म्रतक ह या जीवित है?! ऐसा विश्वास 
आपसो नहीं हुमा, इतना भी आप नहीं समभते कि यह 
जीवित होता तो इतना कष्ट केसे सदन कर सऊता १ आप 
हृद्ध होने पर भी दृदय स दुर्खल हैँ, दे तात ! इसी प्रयार 
जहाँ तहाँ पेर २ में भय पी शा करने से आपगो शरम 
नहीं आती !! सेठ कहने रूगा-- दि वत्स ! दूसरे या द्रोह 
परने में एफ मन वाले मजुप्यों मो जगत्‌ में झुछ भी दुस्सह 
या दुप्पर नहीं हैं। यह कान छेलने का यष्ट तो दर रहा 
परन्तु उतने ही मराधम मनुप्य अपने शिर को जोखम में 
डाल फरफे भी परद्धी कर परलदपी वी चाहना परते ६ 
मिनसे टिव्य शक्ति वाले देव भी प्रास पाते हैं ऐसे धुत्तों 
से भय पन्ने में मर जैसे को लज्ञाव्यों आधे) फह्दा है कि-- 
उत्सड्ठे लिन्धुभत्तु भ॑यति मधुरिषु 
गांदमास्ठिप्प लच्ष्सी- 
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सध्यास्ते विचनाथो निधि निवहमुपा- 
दाय केलासशेलम । 
शुक्र: कल्पद्रुमादीन्‌ कनक शिखरिशो 
5पित्यकासुन्यधासीत , 
पूर्तेभ्यत्ना समित्यं द्धति दिविपदो ु 
मानवाः के वराकाः ॥! 


जिनसे थय था कर क्ुप्ण लक्ष्मी को गाढ़ आलि- 
गन करके सप्द के उत्संग ( गोद ) में लिदास करते हैं, 
पनपति ( कुवेर ) नय निषानों को ले करके कैलास पर्वत 
पर जा रहे है, ओर इस्ध ने कल्पहत्ों को प्ेरपर्तत की 
उरी भूमि में स्थापित कर दिया है। इस प्रकार देव भी 
धूर्चों से भास पाते हैं तो वेचारे पनृष्य किस गिनती में 
हैं।' इसलिये तू वहाँ जाकर उसकी नासिका छेद डाल 
जिससे कभी धन गुम हो जाय तो भी अपने को विना 
विचारा करने का पश्चात्ताप न हो |! सेठ के ऐसे दचन सुन 
कर धूर्त भी विचारने लगा--'नको जो कुछ करना हो 
_ह खुशी से करें, परन्तु इस धन की इच्छा से मेसे गर्दन 
टदित हो जाय वहाँ दक में हु भी बोलने दाल नहीं 
है । श्रेष्ठीपुत्र पिता के बचनों से प्रेरित होकर और मन 
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में कुछ मत्सर ( ईप्यां ) का कर के उसदी नासिका भी 
छेद लाया। पीछे सेठ शर्त रहित शेफर अपना घन 
भूमि में गाड फरझे पुत्र के साथ घर आया | उनके जाने 
बाद नाक और कान रहित होने पर भी प्रवल हृदय वाला, 
जपरदस्त उद्यम करने वाला और जिसने उस धन से 
अपनी दरिद्रता को दूर करने का चार कर लिया ई 
ऐसे उस धूर्च ने तुर्त ही सर धन निकाल लिया और 
चूत (जूया ) के व्यसन पाला ऐसा वह नि शक होकर के 
अलोफ्िक दान और भोगों से सेठ की रूूमी वा इ्छा 
पूत्रँंक भोग करने लगा । वहां है झि--अपने आधोन की 
हुई परखी और परक मी या विलास करने में एसे अपप 
पुरुष जन्म से ही यहुत छुशल होते द ।! 

एक दिन नाक और कान से रहित, याचयों को 
इच्छित दान देने वाले और लीला पर्मफ चलने वाले उस 
घूत्ते क्रो सेद ने देखा । उसको देख कर आश्चय से गिर 
सित मन वाले सेठ ने प्रियार किया फि-- ऐसे विरुत 
छख वाले के पास इतनी समृद्धि वहाँ से $ इस पूत्ते ने 
मेरा गाडय छुआ घन तो नहीं दरण फ़िया हैं १ इस प्रकार 
शप्राइल होऊर वह तुरन्त ही वहाँ देखने फे छिये गया । 
वहाँ अपने धन को न टेख बर मानों पक्ष से आाधात 
हुआ हो ऐसे दु खी होफर भूमि पर गिर पडा और चरण 
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वार मृच्छां से उसकी छल पिच गई | कुद्द समय के 
वाद जब शीतल यायु से उसको शुद्धि आई तब पश्चात्ताप 
हे अग्नि से तप्त होकर वह पृथ्वी पर पड़ा २ रुदन पूर्वक 
विचारने लगा--्रह्नो ! करण से भी अधिक और अनेऊ 
2 सहन करके भराप्त किये हुए मेरे धन को दरण करके 
उत छेदित नाक कान वाले धूप ने मुझे मार ढाला। 
॒ेम्भ से मरा हुआ बह पूर्त लेशमात्र भी मेरी समझ 
“हर नहीं था, परन्तु जब पुञ् ने ही शत्र हो कर मेरा 
दस नहीं माना तब में दया दूँ ? यों तो उसका दोष 
नहीं मेरी ही अज्ञानता है । बवोकि मैंने नाक ओर कान 
की जैसे उसका मस्तक देद नहीं दाला। बसी भवि- 
तेव्यता हो बेसी वृद्धि, वेसी मति ओर बसी ही भावना 
>टन्न होती है और सहायक भी पेसे शी मिलते हैं। 
अब तो जो होनहार था पढे हुआ, परन्तु श्रभी भी इस 
धन लेने वाले की बाद राजा से निवेदन करके गये हुए 


राजा को कहने ल्गा-... 6 राजन इस दुए ने मेरा बहुत 
बन ले लिया है।? तब राजा ते उसको एछा---.क्यों रे! यह 


है 
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सेठ यया बहता है ९! धूर्च ने कहा--ये सब सत्य है, 
परन्तु इसमें कुछ कहना है । परस्पर चित्त की अनुकूलता 
से ब्योपारी लोग व्यवहार से प्रतिदिन करोदों रुपयों का 
व्यापार करते हैं। चित्त की अनुकूलता से परस्पर अच्छा 
व्यतरद्र होने पर फालान्तर में यदि लेने वाला नामजूर 
हो जाय तो महाजन उसया निपेष करते है अर्थात्‌ उस 
को ऐसा नहीं करने देते। हे विभो ! इस प्रद्भर के ज्यव 
हार से मैने भो उसका धन लिया है | तो लोभ पे वश 
होकर यह सेठ अभी किस लिये कुछूद परता है? उस 
समय रोप से शुप्क मुख करके सेठ ने चोर वो फहा कि 
'हे मूढ़ | चोरी से मेरा धन लेऊर भूठ व्यों योलता है १ 
धूत्ते बोला--हि सेठ [ मेरी वस्तु को तुम केस भूल जाते 
है ३ मैंने विनिमय ( अदल वरल ) से तुम्हारा धन लिया 
है, सुफ्त नहीं लिया है "४ उस समय दिच्छू से काटे हुए 
बन्दर की तरह अतिशय कृदता हुआ और कोप से शरीर 
वो फंपाता हुआ सेठ आक्तेप पूर्षफ़ध उसको कहने, लगा-- 
रे निर्लज्त | बदले में तूने मुझको वया वया दिया है १ 
बह स्पष्ट कह दे कि जिससे दूध और पानी थे भिन्नता 
अभी राजसमा में प्रर्ठ हो ए घुर्त कहने रुगा--“अरे सेट! 
उस समय बदले में मेरा कान और नाऊ तुमने लिया था 
घह बदा इस समय भूल गये १ हे सेद ' यह झदल बदल 
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अमी भी आपके ध्यान में न आदा हो तो मेरा नाक और 
कान मुझे वापिस ठेकर तुरदारा धन भी वापिस ले लो । 
राजा और मन्‍्त्री आदि आश्चय पाकर उसको पूछने खगे-- 
थह व्या बात है? तब उसने सब हचान्त यथार्थ कद बत- 
लाया और सबके विश्वास फे लिये अपने मुख पर लपेटा 
हुआ वच्रध दूर करके तुंबड़ी के फल जैसा चारों है तरफ 
से समान अपना मस्तक दिखलाया | यह देखकर “हो ! 
इस निरपराध वेचारे को एसा क्यों किया ९! इस प्रकार 
उलटा ठपका देकर राजा ने सेठ को रोका। परन्तु एक 
ने नाक और कान काट लिये, और दुसरे ने धन हरण 
किया, इसलिये दोनों ही समान अपराधी है । इस प्रकार 
फेसला कर मन्त्रियों ने उसको छुड़वाया | प्रथम धन आ 
करके वापिस चला गया, मिससे वह सेठ बहुत दुःखी 
हुआ । कारण कि जन्मान्धपन से भी विद्यमान चच्चु 
का नाश हो जाने से जो दुःख होता है वह विशेष दु।सह 
होता है । 
इस प्रकार धन का प्रथम लाभ और पीछे उसका नाश 
हो जाने से सेट को बहुत दुःख हुआ, इसलिये हे बत्सो ! 
अथानामजने दुःखग्' अथात्‌ धन प्राप्त करने में दु:ख और 
व्यय में भी दुःख हैं ऐसी कहनावत है। फिर कहा है कि-- 
झुल, शोल, विद्वता, आचार, लक्षण, वल, पुण्य और 
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लद्मी ये जाते समय और आते समय मल्ुप्यों यो देखने 
हैँ नहीं आते | सन्‍्या समय के बादल के रम जैसी या 
धुए जन की भीति जसी रूच्मी तो देखते २ ही अकस्मात्‌ 
चली जाती है। जीवहिंसा, शपावाद आदि मदयपार्पों को 
करने वाले ओर मद्य मास आदि को सेवन करने वाले 
ऐसे म्लेच्छों फा भी चह आदर करती है। और छ प्रकार 
की आवश्यक क्रिया में तत्पर, शुद्ध न्‍्यायमार्ग में चलने 
वाले और सदण॒ु्णो से उत्ट्रष्ट ऐसे क्लीन मलुप्य हों उनको 
वह दर से छोड देती है। ऐसी लक्मी को प्राप्त परके 
फितने ही मद्य पीने वाले की तरह सरल रीति से चल नहीं 
सफते, सरल मार्ग में भी वे स्खलना पाते ह। प्वर से 
आकुल मदुप्य की जंसे लब््मी का सग करने वाले मन्ुप्यों 
को के भोजन पर द्वेप, जड़ ( जल्त ) में प्रीति, तप्णा (तपा ) 
आर मुख में कठुकता उत्पन्न होती है। जसे धुआँ की घट 
उयवल मकान यो भी मलिन कर देती है, वेसे लन्‍्मी मनप्य के 
निमल मन को मलिन करती हैं । ऐसी हृहत्‌ लक्ष्मी राज्य 
दे नियन्धरुप है और हे वत्सो ' राज्य लोभ पाताल रध 
की तरह झुदुष्पूर हैं। वेश्या के हृदय की जैसे राप्य सर्वथा 
अर्थवन्‍्लभ ( घन प्रिय ) होता है, दर्जन की पित्ता फी 
त्तरह अन्त में वह विरस ही होती है, साँप के कररण्टिये की 
तरह निर7र वह प्रमाद रहित रक्षण करने योग्य हैं, एक 
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शाखा से दूसरी शास्रा पर उछलते हुए पन्दर की तरह 
पह गुणों ( ढोरी ) से आधीन करने योग्य है, फलित क्षेत्र 
की तरह यत्न से हमेशा रक्षण करने योग्य है और कृपध्य 
भोजन की तरह परिणाम में वह भय॑कर हैं। बसे ही यौवना- 
पस्था से उन्मत्त मन बाले मनुष्यों को सव अकार की लक्भी 
विकारकारिणी होती है, उनमें भी राज्यलन्भी तो विशेष 
करके विकर करने वाली हैं। गजल«्मी की प्राप्ति से 
उन्मत्त हुए राजागण अच्छे नेत्वाले होने पर भी जन्मॉपर की 
तरह संमुख रहे हुए मनप्यों को भी देख नहीं सकते। तथा 
अपने लंबे कान होने पर भी बहिरे की तरह दे समीप रहे हुए 
मनप्यों के वाद्य भी नहीं सुन सकते। दुएजनों से पराभूत 
डैए धृरुपों से स्वार्थसिद्धि के लिये विनति कराते हुए ऐसे थे 
बोलने में समर्थ होने पर भी भू गे की जैसे बोलते भी 
नहीं । थे राज्यलब्भी के पद से उन्पत्त हो कर निरंकुश. 
हाथियों की तरह संतापित भा के धर्मरूप बगीचे को 
उखाड़ डालते हैं। घन में अन्य सेवकों के चाहु ( खुशा- 
मद ) बचनों से स्तुति कराते ड४ राजा अपने आप को 
देवों से भी अधिक मानते है, इसलिये ही पएजनीय देव, 
मुनि, खजन, वाधव और माता पिता को भी वे अभिमान 
से नही नमस्कार करते | अपना कहा हुआ निरथक हो 
तो भी उसको सार्य ही बतलाते हैं, और दूसरों के कहे हुए 


च्द 
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डीऊ हो तो भी दे उनको निर्यक समझा कर इसी फरते 
है। जो उनको प्रणाम ऊरें।मिप्वाक्यों से उन की स्तुति करे 
और उनके योग्यायोग्य वचनों को तथ्य! इस प्रकार घोल 
कर स्वीकार करे उनकोःही वे बहुपान देते हैं, उनके ही 
घयचनों को दितकारफ समभते हैं, मिन्रपन में या सेवकपन 
में उनको ही स्थापते हैं, उनफी ही मशसता करते हैं, उनको 
ही धन देते है, उनसे ही साय सलाह करते है और उनके ही 
साथ भोष्टी फरते है । घाटग्राद्ष राजाओं पी स्व॒ताजता यो 
जो नही भवुसरते वे एणी, धीमान्‌ था इलीन हो तो भी 
पोई भी काये में राजा उनपा आदर नहीं करते है बसो ) 
इस प्यार थी दोपयुक्त सच्मी या भश्ननों पो ही प्रति 
बन्य होता है, सप्ननों फो तो प्राय उसके सगसे भी 
प्रतिसस्‍्प नहा होता । धृष्टान्त रुप शुचिवोद्ठ और थ्ीढेप 
नाम के दो बणिफमिभों यो इस लच्मी ने मथम मोटा पना 
पर पीछे उनको ध्ाफ वी रद से भी हलके कर दिये थे) 
उनया रृष्टान्त इस प्रकार ऐ-- 

. भोगपुर नाम के नगर में वाप की लच्मी से श्रीमन्त 
पने हुए अीटेव भर शुचिवोद नाम के दो यनिये रहते थे। 
उनमें शुचिवोद्र शोचाचार में वहुत कदाग्रही था, इसलिय 
घर पानी से भरे इुए वात के लोटे को हाफ प्ें लेफ़र मी 
सत्र जाई जाग था। 


१० 
दर 
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एक दिन चाण्दालों ने उसके द्वार के आगे आकर के 
उसकी स्त्री को इस प्रकार पृछा--6ुम्हारा पति कहों है! 
उसने उत्तर दिया कि भीतर हैं। तब वे चण्डाल बोले--- 
शुचिवोद्र के पिता की हमारे पास जो लेनी थीं उन सोना 
मोहरों को हम लाये हैं, ये उसको भीतर जाकर के दे दो ।' 
शुविवोद्र की ख््री ने उन्हें ले ली ओर घर में जाकर छुचि- 
वोह को दे दीं। उस समय इन सोना पोहरों के पानी 
की छींट दी है या नहीं !! इस प्रकार सेठ ने पूछा तब 
उसने कहा--नहीं दीं । यह झुनकर सब जगह अशुचि 
हो जाने से उस समय चह अत्यन्त खेद करने लगा--- 
अरे | इन सोना मोहरों ने मेरा सारा घर अपविन्न कर 
डाला, इसलिये इनका स्पर्श करने से भी श्र्ठता होती 
है ।! इस प्रकार वकते हुए उसने रोप से लाल गरम होकर 
उन सोना मोहरो को अपने वांये पर से ठोकर मार कर 
दूर फेंक दीं। इस पभकार शुचिवोद्ध ने अपनी लच्मी की 
अबना की, जिससे अत्यन्त मत्सर लाकर उसके घर का 
त्याग करने की इच्छा वाली लक्ष्मी विचार करने लगी--- 
मुझे पाप्त करने की इच्छा से लोग अटवी का भी उल्ल॑- 
घन करते हैं, बड़े २ समुत्र को भी तरते हैं, पर्वद के शिखर 
पर चढ़ते है, गुफाओं में प्रवेश करते हैं ओर छा, तपा, 
आतप आदि महान कृष्टों को भी बहुत वार सहन करते 
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है, हो भी पत्र फर्म ये प्रभाव स मे उनको मिलती हूँ या 
नहीं भी मिलती हूँ | ऐसा होने पर भी मेरा अतिशिय परि 

घय से और शौघाचार पे क्द्मग्रह से यह सेठ यह हो 
गया ह, जिससे उसने चारों वर्णों यो मानने योयय और 
अपने घर आती हुई सुझरो अपने पेर से फप दी हैं। 
प्रेरा अतिणय परिचय से इस शुचियोट की अफल नए हो 
गई है, इसलिये भय उसयो निर्धन करके इस प्रसार दुखी 
करें कि जिससे यह पुन २ मुमे प्राप्त रन ये लिये समस्त 
शौचायार फा त्याग क्से राऊ हो जायें और चाण्टाल 
के जूते भी बहुत बार उठाये ! इस प्रकार यियार करने 
टारमी ने तुस्‍न्त ही उसका घर छोढ टिया, मिससे इन्द्र 
जाल थी दरद उसी समय उसका सब घन नष्ट हो गया। 
पद ३ दि-- 


लच्मी शुने शुनरेति निर्याति युगपत्‌ पुन. ॥ 
पष्ट था पलेड ले पूर्णा रिच्यते यह घटी लणात्‌ ॥ 


धसे पानी में रपी हर घर साठ पलों में पीरें 
ज्षत से भर जाती और पाती तो पद कह्ृणपार में हो 
लाती है, बेस ल'मी भी झाहिस्ते २ थाती ईथर चादी £ 
हर पद साथ उली जाती है 
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,. अब शुचित्रोद्र निर्धन हो जाने से अपने समन, 
प्ित्र आर वन्धुओं म॑ सव जगह अनादर पान लगा । 
कहा है कि--- 
यस्याथस्तस्य मित्राणि यस्यार्थस्तस्य वांधवाः । 
'यस्यार्थ: स्वजनाश्रापि तस्य स्थुब॒हवो जनाः ॥ 

(जिसके पास घने है उसके बहुत मित्र, वान्यव और 
स्वजन होते हैं। निरन्तर स्वार्थ में रसिक ऐसे मित्र, स्रजन 
ओर वान्यव वर्ग, जेसे फलित हक्तों को पत्ती सेवले हैं वेसे 
वे लक्ष्मी वाले को ही सेवते हैं और जब बह निर्धन होता 
है तव यह निधन हमारे से कुछ मांगेगा' इस प्रकार भय 
पाकर वे सब जैसे जले हुए अरण्य को शृग छोड़ देते है 
बसे उसका दूर से त्याग करते हैं। जहाँ प्राप्त हुए धन से 
यथेच्छ भोग विलास किये थे, वहाँ ही दरिद्र होकर पराभव- 
रूप अग्नि से वह जलता है। 

धीरे २ व्यवसाय मात्र निष्फल हो जाने से शचिधोद्र 
:उस नगर में अपना निवाह भी नहीं चला सका, इस कारण 
वहाँ से निकल कर अनेक ग्राम, खानि ओर नगर आदि 
में वह घूमा, परन्तु क्रिसी जगह से कुछ भी लक्षमी प्राप्त 
न कर सका, कारण कि प््वेक्रत कम॑ निरन्तर सहचासी 
होते हैं | अन्त में निराश होकर वह अपने नगर की तरफ 
वापिस लौटा ओर किसी भी स्थान पर विश्राम नही लेता 
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हुआ चलता २ वह एक दिन शाम्र को नगर फे उपपन 
समीप आ पहुँचा | बहुत लम्बे मार्ग कत अतिक्रमण करने 
से बंद थक गया था तथा शुधा, तप और जिन्ता के भार 
से व्याइल हो गया था, इसलिये वरों आडम्वर नाम के 
यक्ष के मन्दिर में वद रात में रहा, इतने में वहोँ एक 
मातडू (चाण्डाल) आ करके, भादर पृथक यक्त को प्रणम 
करके और उसको पूजा करके द्वार मण्डप में वा ) वहाँ 
पूजा के लिये चित्री हुई यक्षिणी की उसने पूजा को ओर 
उसऊ सम्मुख मनन जपा हि मिससे चह हुरुत्त प्रयट हो 
गई | तब मात ने का--हि स्वामिनी | सिप्तमें सर इषट 
वस्तु विमान हों ऐसा एक विलास भुवन अभी ही घना 

दें / यक्षिणी ने उसी सप्य तिलासशुवन तैयार कर दिया। 
इंए बस्तु यो प्राप्त कर बह मातद़ अपने स्पजन और पियों 
के साथ उस झुपन में रह कर विस्वाल पचेनिय छुस 
भोगने लगा [ अन्त में कृवउत्य शोेकर इृद्वनाल की तरह 
उसने वे सब फिर विसमेन कर दिये । 

इस प्रसार मातग था माहात्म्य देख कर शुचिदोदर्‌ 

मन में भारचर्य पुर धन की आशा से उसझी ही सेवा 

करने लगा। उसको नमन करे, आसन दे, उसरे सम्मुख 

सद्य रहे, उसके जूते उठाये और प्रतिटिन उसके पेर 

ठावे | इस मार निरन्तर उसी सेवा फरते २ तृप्णा 
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से धं॑चल हुए शुचिबोद्र के शोॉचपन का कदाग्रह न्ठ छो 
गया । एक दिन शचिवोद्र की वहत समय को सेदा स 
प्रसन्न होकर मातंग उसको कहने लगा--ह भद्र वे एसे 
अपुक्त उपचार क्यों करता है (' शुचिवोद्र ने कहां--हिं 
दीनजनों की दया में तत्पर ऐसे हे स्वामिन | छुनों,दारिद्रय 
से हु।खी हुआ मे धन के लिये वहुत भृति पर घूपा, परन्तु 
एक फटी काड़ी भी प्राप्त न कर सका । जिसस अस्त में 
निराश होकर मेन स्वदेश की ओर प्रधान दिया वह 
देवमन्दिर में आपके बड़े प्रभाव को देख कर धन को 
आशारूप पाश से देंधा हुआ में आपकी सेदा करने सखंगा 
हूँ, इसलिये भसन्न होकर यह दारिहय रुप बद़े समुह 

से मेरा उद्धार करें । ऐसा शचिवोदर का दवन सुन कर 
मातग उसको कहने लगा--यक्षिणी की साधना के 
उपाय वाली यह विद्या व ले। ऐसा सन कर बड़ी 
महरवानी' कह कर उसने विद्या को सहप ग्रहण की। 
पीछे अपनी आत्मा को कृतार्थ मानता हुआ बह अपने 
वर गया ओर वहाँ उसने साधन की सव सामग्री पूर्वक 
एक मण्डल आलेखा | उसके मध्य में यक्षिणी का चित्र 
आलेख करके ओर उसका पूजन करके जितने में वह 
मत्र का स्मरण करता है, इतने में उस का एक पद भूल 
गया। पीछे शाखा से भ्रष्ट हुए बन्द्र की जैसे उदास 


प्छ् ) 


पुख करके उसने मातग के पास जाकर अपना ग्रयास्थित 
सपु॑ुप कहा | म्तम से बह--हे भद् ) दिया से अभि 
मत्रित यह पट ग्रहण कर | इस की भी पूजा फरेगा तो 
जुके: इ४ सिद्धि होगी । अब मातग को नमस्कार करके 
पट लेकर झपने नगर जाते सम्रय रास्ते में शुचिवोद् का 
पट चोरों मे छीन लिया। जिससे निस्‍्तेण शुख होरर, 
हाँ से दी गपिस लौट कर मातग के पास आकर के पट 
का उत्तान्त कहा | फिर भी अलुस्म्पा करके मातग ने 
िमिपूषेक एक विद्या से अभिमत्रित घट ( घढा ) उसको 
टिया, तर मातग को नमस्‍्वार करके घट लेमर वह अपने 
भर आया ओर परिधि पूर्वेक़् उसका पूजन फरऊे घट के 
पास से रृच्छित पद्ाथ याचने लगा। घट में से उसके इच्छित 
पटाथे मिले, मिससे एसने अपने सर सखजन-पिन्रों फो 
आतर पुरेश निमाया और आप भी पेद भर जीगा ) 
पीछे “सो ) इस घढ के प्रभात से मेरा दारित्य दर 
हुआ ।' इस प्रसार खुश हो +र घट को मस्तक पर लेफर 
भाचन लगा। दर्प से चदल चित्त होने से इस अशर 
नाचते समय दु/वदश उससे मस्तक पर से घट गिर पा 
आर हुएत ही उत्तता खण्ड ? हो गया | घट दृट जाने 
से शुचियोद मन में बहुत खेट लाउर फिर मावग के प्रस 
गया । वा सात ने कहा--मेरे पास जो वियाएँ थीं के 
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कहा कि--आपको उससे क्या काम है १! तब भोगदेद 
ने कद्ा--सर्वज्ञ भगवन्त मे कहा £ कि दान फल से क्या 
लाभ है ?! इस प्रश्न का उत्तर दुगतपताक कहेगा, इस- 
लिये उसको पछने के लिये ही इस समय दर देश से में 
यहाँ आया हैं। ऐसा सुनकर वह जेदपर्यक कहने लगी--- 

भद्र | हमारा वह नोकर था, परन्तु उसको मरे नवमास 
चले गये है ।* हुर्गंतपताक का मरण सुनकर खेद पूवेक 
भोगठेव द्ों ही साथवाह्र के घर के समीप एक घर में रहा 
आर विचारने लगा कि--- जिसकी प्रछने के लिये यहाँ 
तक में आया, वह तो दंवयोग से मर गया, अब मुझे 
प्रश्नाथ कोन कहेगा ९ 

अब एक दिन संचयशील की ख्ी धनसुन्दर्शी ने श्रेंट्र 

पत्रकीं जन्म दिया, तव धन की आशा से दासी ने हू 
थी सेठ के पास जाकर वधाई दी, परन्तु वह धन के व्यय 
से इरता था इसलिये मौन धाग्ण करके बेटा रहा। दासी 
निराश होकर उदास झुख किये जैसे आई थी बसे थी 
चली गड्े | एड दिन सठ बाजार से घर आये तव धन- 
सुन्दरी ने खेद (वक उसको कहा--बल्लभ ! सनो, पहले 
मुझ पुत्र नहीं था वह अब भाग्योदय स हुआ हैं, ता 
भी आपने उसकी वधाईमात्र भी नही की। दान और भोग 
में भी धन का व्यव करते आप ढरते हैं, तो कृपणता से 
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दुगेश पो आाप्त कररे, पृथ्वी को मारमृत ऐसी इस लच्मी 
या आप वया बरेंगे ? ऐसा सनरर खेद शव सेठ दिचा- 
रमे लगा--वह सी मेरे पन के अनुरूदा पत्तेन बाली 
नहीं है, इसलिये पन आप करो के क्टों को बह फक्िचित्‌ 
भी हीं जानती। स्वजन आर याजपों की अत्यन्त याचना 
से भी मेरा मन एप योढी मात्र भी देना नहीं चाहता। 
यह खर्चीली सख्ती तो धन फमाने वे वतोश से अनभिन्न हैं, 
इसलिये पृष्य कार्यों में और यथारे आदि में गृप्त रीति से 
घन पा व्यय परेगी | झैसे पानी में रही ह६ई मदला फेयर 
पायी पीती ई यह नहीं समझ सरते, बसे घर की स्वामिनी 
पत्नी पर और यया स्यय परती है बह भी समझे नहीं 
सफ्ने। घर पी रक्षा में नियुक्त दी हुई पनी अपनी 
इच्छानुहता घन या व्यय करे घर यो खोद़े तो पपण्प 
दाद कबदा वो साथ! ऐसा न्‍्याय होगा। रस भिन्न 
स्वभाय थाली म्रीये सहदयास्त में स्वभाव से दी चल 
लच्तममी को में घर में रस गरार स्पिर कर सपगा (स्स 
प्रझार अत्यन्त भारेष्यान रू दश से उसयों आदर विश 
विया ( देना ) हुर, शिसस पद सार्थतराह उसी टिने मर 
गया | पति ये मरण से उन्पन् हुर घनसुखरी पे हृदय 
में झगती शोयाप्रि, पुत्र दागन से आते हुए इपोश्ररप जल 
से शन २ शान्त्र हो गए। 


[ १६० ॥ 


योग्य समय में धनसन्दरी ने महोत्सव पूतरद सवनन: 
बरगे के समता पुत्र का नाम धनदत्त रखा। अब संचयशील 
सारथवाह, उसी नगर में नागिल नाथ के किसी दरिद्र के 
घर पृत्र रूप से जनमा । कारण कि क्रम सबवेदा बलवान 
हैं, उस सेठ का जीव दु्भाग्य वाला होने से .जत्पते ही 
मात पिता फो अनिए्ठ हो गया | इसलिये वह छ्षुधा, दृपा 
से दःखित होता हुआ शअ्रत्यन्त महाकष्ट से अपना जीवन 
व्यत्तीत करने लगा । यहाँ धनदत्त को, घर ओर परिजन 
आदि को देखने से जाति स्मरण ज्ञान हुआ, जिससे हप- 
पृत्रेक वह इस भकार कहने लगा-- 
'श्रद्धया यह ददे दान मुनये तत्पभावतः । 
रह्स्पापि मसाभूवन्‌ धनकोव्यक्रयोद्श ॥' 

अ्रद्धा से मैंने जिस मुनि को दान दिया, उसके प्रभाव 
से मुझ रंक को भी तेरह करोड़ धन मिला । यह श्लोक 
वह प्रति दिन हाथ ऊँचा करके बोलता था, इस पर उसको 
भोगदेव ने पएछा, इसका भावाथ क्या १! तब बह कहने 
लगा कि--भ्र जन्म में म॑ मेरे।पता का दुर्गंदपताक नाम का : 
नाकर था, किन्तु झुनिदान के प्रभाव से अब तात के घर का 
अधिपति हुआ हूँ !! इस प्रकार उस बालक को पाप्त हुए 


सुनिदान के फल को प्रत्यक्ष देखकर भोगदेत को सर्बज् के 
वचना पर एंणे विश्वास हो गया | 


[ शह१ ] 


एक दिन अतिशय युक्त ज्ञान वाले कोई सुनि मित्ता 
के लिये बा पधारे । उसने संहर्प ऊपर फे श्लोफ यो 
घोलते हुए उस बालक से इस प्रकार क्हा--हे बाल ! 
तू इस प्रकार एकात हप न कर, कारण कि धन होने 
पर भी दान और भोग से रहित ऐसा तेरा पिता मर करके 
यहाँ ही नागिल दरिट्री पे घर में पुत्र रूप से जन्मा है। 
चह पहुत दु खी है, छुपा से पीडित है आर मा बाप को 
भी अप्रिय हो गया है जिससे दु ख़ पूर्वक दिन व्यतीत 
फरता हैं। जिसने प्राप्त किये हुए धन पो गरीपों पो नहीं 
दिया और खय भी उपभोग नहीं क्या, परन्तु पृथ्वी में 
गाढ़ रसवा, वह उ₹प अवश्य ही दोनों लोकों के सु्खों 
से भ्रष्ट होता है । देखो ! नौफर था वह सेठ हुआ और 
सेठ था बह नौरर हुआ । इस फरमरचना वो असम्भाव्य 
चीन माने ९! इस भयार अपने पति फा हत्तान्त सुन कर 
धर्मपुन्दरी पहुत दु सी हुई । पीछे तुरन्त ही पत्नी और 
पुत्र सहित नागिल यो बुलवा करके वह कहने लगी-- 
पर दोनों हमेशा मेरे पर का दाम काम करों और स्नान 
तथा अशन ( भोजन ) आदि से स्नेह पूवंक टूस प्रैय का 
पालन करो। यह तुम्दारा पुत्र बडा होगा तर घर का काम 
करने वाला होगा ।! ऐसा उसका कहना स्वीकार करके वे 

, दोनों छुख पूर्वक बढ़ा रहने लगे । 
११ 


[ १६२ ] 

एक दिन रात्रि के समय अपने मकान में भोगदेव ने 
दो सुन्दरियों को परस्पर वात्तालाप करते हुए सुना । 

पहली-- हे सुंदरि ! तू कौन है १ वह कह 

दूसरी--है शुभे ! में भोगदेव की ग्रहलच््मी हूँ !' 

पहली--है वहन ! तुझे कुशल है १! 

दूसरी--( दुःखपूर्षक निःश्वास ले करदे ) है वहिन ! 
दूसरे को दान देने में ओर भोगादि कार्यों में मन को लगा 
करके, भोगदेव निरन्तर अुभे घुम्ााता रहता है, तो आज्ञा- 
प्रधान भत्तार की दासी की तरह पराधीन स्वभाव वाली 


मेरी कुशलता की क्या कथा कहनी ? परन्तु वहिन ! तू 
कौन है १ वह तो कह | 

पहली--मिं दोनों प्रकार-नाम और गुण से ( संग्रह 
स्वभाव वाली होने से ) संचयशील नाम के सार्थवाह 
की लक्ष्मी हूँ ।' 

दूसरी-- वहिन ! तू तो वहाँ सख से रहती होगी !! 

पहली--( सखेद ) महाघोर अन्धकारयुक्त खड़े में 
मुझको उसने गाड़ रखी थी। अब बहुत काल व्यतीत 
होने वाद, में सूर्य चन्द्र और सत्पुरुषों के हाथ का स्पर्श 
करने के योग्य हुई हूँ । वन्दीवान्‌ ( कैदी ) की तरह पकड़ी 


[ १छ ) 


हुई शत की ख्री की तरद निरन्तर निरोध से ढंग पा करके मे 
गहों दुख पूर्वक निवास करती हूँ। चहिन | सुख ता मुझे 
कहाँ से हो १ 

इस प्रकार उन दोनों के वात्तालाप सुनरर भोगदेव 
विचारने लछगा--अवर्य ' अपने २ स्थान से अभी ये दोनों 
लच्मी यद्दिप्त हुई है । यदि ऐसा न होता तो सग्रह करने 
वाले सचयशीले के और व्यय करने घाले मेरे, ऐसे हम 
दोनों के दुपणं( को लघ्मी पयों देखती भोग से, शोच 
से,मक्ति से या सम्रह से भी यह चपल लक्ष्मी कभी स्थिर 
नही होती, मिससे उसका दान करना ही श्रेष्ठ है। इस 
लिये स्वभ्न से ही चपल लक्ष्मी प्ुके जय तक ने छोड 
दे, तय तक सपातों में व्यय करके इसके फल को में 
भाप्त कर लेड ए 

आर वहाँ से अपने नगर में आ करे, चैत्यों में अहाई 
परेष्णय करके तया आदर पुरवेक चतर्तिध संघ की पजा 
करव, अनाथ दीन दु खी जनों दो उचित दान द॑ करने 
झपने मित्र स्वज्षन चधुओं दी समान प्रक आज्ञा ले 
करके, अपने मोगठत्त नाम के पुत्र क॑ ऊपर कटम्य का 
भार दाल बरके, जिसके शुभ ध्यान के अध्यवसाय पढतें 
जाते ४, मिसकी बुद्धि विशुद्ध हो गई ई और ें कल दीचा 
अड्वीफार करूँगा! ऐसा जिसने मन में सझुलप कर लिया 


[ १६४ ] 


है ऐसा भोगदेव जब रात्रि में सो रहा था, तव स्त्रीरुप 
धारिणी लक्ष्मी नें उसको कहा--है भोगदेव ' एूंने मेरा 
दान किया ओर इच्छानुकूल मेरा उपभोग भी किया, वंसे 
में तुककों छोड़ती नहीं हूँ तो भी मेरा हुमने त्याग किया, 
इसलिये दूने मुझको एक प्रकार से ठगली है| तो भी में 
तेरा इए क्या करूँ १ वह कह । तव बह कहने लेगा-- 
भेरे जेसे मेरे पुत्र के साथ भी तुम सदा रहना ।' इस वचन 
को स्वीकार करके लक्ष्मी अन्तधोन हो गई । 


अब प्रातःकाल विरक्त चुद्धि वाले भोगदेद ने अपनी 
स्त्री के साथ प्रशान्ताचार्य गुरु के पास दीक्षा स्वीकार 
की | निरंतर पवित्र चारित्र पालने में तत्पर और स्वाध्याय 
ध्यान में आसक्त वह दपति दुष्कर तप करने लगा | अन्त 
में सब जीवों को क्षमा कर के ओर अनशन अंगीकार 
करके एकावतारी ये दोनों सवार्थसिद्ध को प्राप्त हुए 
अधथात्‌ पॉचवें अद्भुत्तर विमान में देवरूप उत्पन्न हुए । 


इधर लश्मी ने श्रीदेव को भी तुरन्त ही छोड़ दिया 
था, जिससे वह आजीबिका के लिये दूसरे के घर नीच 
फाम करता था ओर है श्री देव ! तू प्तिदिन तीन वार 
लक्ष्मी की पूजा करता था तो भी तेरी लक्ष्मी क्यों, चली 
गई ९! इस प्रकार म्तुप्यों के द्वारा हँसीपात्र होता हुओ 


(१६५ ] 


बह यष्ट से समय ब्यतीत करता था । अब मिस पुन के 
जन्म के करण उसऊे घर से लक्ष्मी स्वय कह कर चली 
गई थी, उस दिलज्ञण पूतर का देवयोग से मरण दो गया, 
मिससे फिर पृष्योदय से लक्ष्मी उसके घर में आई ओर 
स्तन बंधुओं में भी वह माननीय हो गया। अपर पुन 
संपत्ति प्राप्त हुई मिससे घन के उन्पाद से और इच्छापूरंषक 
प्राप्त हुए भोग के साथनों से वह दूसरी स्त्री से विवाह 
श्या। कहा है कि-- 


पवर्द्ध मान युस्पस्त्रयाणामपघातक । 
प्रवोषाजितम्रित्राणा दाराणामथ बेश्मनाम्‌ ॥ 


खपी से उत्त हुआ पुरुष, एू परिदित पिए, किये 
और पर इन तीनीं या धातर होताई अत ये तीन 
भदीन करने की उसयो इच्छा होती हू । 


एफ्टिनफिर रात्रि में अच्दी मुख शपब्या में सोते हुए 
श्री देव ने रूदन फरती हुई उसी सजी को तेससर उसको 
पूदा--तू पान ६१ और किस कारण से ऐसे दुस 
पूरक रोनी है !! वह पहने छग्ी---में हुम्होरे घर शी 
छपी हू और अभी हुम्दारे घर का फिर त्याग फरना 
च्राहदी हू। फारण कि है श्रीट्य | ह जो दूससी स्प्री 


[ १६६ ] 


पंरणा है वह निश्चय पत्यत्त अलब्षमी ( दरिता ) ही है, 
इसलिये उसके साथ म्रेरा रहना नहीं वन सके। इस 
कारण भक्ति सहित मन वाले तेरे भावी वियोग से दुःखित 
होकर में रुदन करती हूं !! ऐसा कंह कर वह तत्काल 
अरृश्य हो गई | 


अब प्रातःकाल उठ करके जितने में वह अपने घर 
फो देखता है, इतने में धन धान्यादिक से सर्वत्र खाली 
देखने में आया। तव चह दुखी होकर इस प्रकार 
विचारने लगा--ैसे रात्रि में लक्ष्मी ने कहा था बसा 
ही उसने किया । अह्टो ! कुचुद्धि वाले मैंने दूसरी स्त्री 
क्यों परणी १ कि जिसके कारण लक्ष्मी मेरे घर से चली 
गई । अब इसका खेद करने से क्या !लन्‍्मी जब स्वयं 
जाने की इच्छा वाली होती है तव वह सचमुच इस प्रकार 
व्यर्थ बहाने वतलाती है, पीछे उस दिन से दरिद्रता से 
दुःखी होकर दूसरे के घर काम करता हुआ श्रीदेव जीवन 
पर्यन्त दुखी रहा। 

अहो ! जिस नगर में लक्ष्मी के कारण दूसरे को 
दुण सदश भी नहीं मानता था, उस नगर में वही कष्रपर्वक 
दूसरे के घर काम करने लुगा। इसलिये स्वभाव॑ से ही 
उपल लक्ष्मी, अवला होने पर भी बुद्धिमान लोग अपमे 


[ १७ ) 


आय के लिये प्रतिपप रहित होकर उसका उपभोग परदे 
हैं। रोप पर्वक पैर से उरूराती हुई लद्मी ने शुचिवोद्‌ 
यो छोड़ दिया, एवं उसकी निरन्तर पजा करने वाले भीदेद 
यो भी पारण वतला करके छोड दिया, उप्ण घायु से भी 
रक्षण परने बारे सचयशील को उसने छोड दिया ओर 
इच्छित ढान देने वाले और भोगने वाले भोगदेव फो भी 
छोड दिया । इसलिये उछलते हुए जलतरक्नों की जेसी 
चपल लाच्मी को स्थिर परने के लिये जगत्‌ में कोई भी 
उपाय वियमान नहीं हूँ | जो दान नहीं देता और भोगता 
भी नहीं बह पुरुष अपने पास धन होने पर भी सचयशील 
के जैसे दरिद्र हैं। इस जगत्‌ में सवयशील के जसे पहुत 
मनुष्य दें कि भिनझो ठग करके लक्ष्मी ने अपना दासकर्म 
फरवाया ह। परन्तु भोगदेव जसे परप तो मात्र गिनती 
के होंगे, कि मिसने स्वेच्छापुवषफ उसुझा दान और भोग 
करके लक्ष्मी पो दी ठगली हो। लश्मी को स्पय भोगता 
है और दूसरे फो श्रद्धा से देता है तथा देने वाले की 
अनुधोदना परता है, वह पुरुष भोगदेव की जैसे दोनों 
लोऊ में घुस प्राप्त करता ई । घर में से लट्मी अपने आप 
चली जाय तो यदा भारी दु ख होता है। परन्तु लक्ष्मी 
पो ही छोड दी जाय तो पुरुषों फो वह अनन्त सखों वा 


कारण हो सकती हैं। पुन शेवत्सो ]आपि,च्याधि, ब्ययां 


[ १६८ ] 


जन्म जरा और मरण रहित ऐसा अव्यय और कल्याण- 
कारक मोज्ञ पद को यदि तुम चाहते हे तो स्वभाव से ह्दी 
पल राज्यलक्मी को कूलग की तरह सर्वथा त्याग 
करके संयमलक्ष्मी का ही आराधन करो । 


# इति तीसरा उन्नास # 


| 
/ 


गा 


8 चतुर्थ उल्लास #8 
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गरेशों ( गणपरों ) से सेवनीय, कामदेव के भेदऊ, 
कैलाश ( अष्टापद ) के स्वामी, टपमखाछइन से लादित 
और शारवत सुख फे करने वाले (शकर ) पवित्र श्रीयुगा 
दिनाय ( महादेव ) तुमको सपत्ति के लिये हो । 


अब अयती देश का स्वामी और ऋषमददेव स्वामी 
का अवन्ती नाम का प्ररयाव छत इस समय थ्रमली लगा 
कर, प्रह् यो प्रणाम करके इस प्रसार कहने लगा--है 
भगवत | समस्त जगत्‌ के प्राणियों के दिवकारफ आपने 
सब संग का त्याग करके शुद्ध सयम की आराधना करने 
से मोत्त की मराहि यतलाई, परन्तु यहाँ बिलकुल अप्राप्य 
होने पर भी क्िवमेक प्राणी तदुलमत्स्प फी तरह अनादि 
भव के अभ्यास से विपयों की इच्छा रखते है, तो पे 
पुण्य के उदय से विना परिश्रम प्राप्त हुए इन विषय 
भोगों को हम एक साथ कस छोड सके ९! पत्र का ऐसा 
कहना घसुनकर उनको प्रतियोधने के लिये उद्यम वाले 
मंगवत सुधा सदश मधुर वाणी से उनके आगे बविपयों 


[ १७० | 


की विरसता वतलाते हुए कहने लगे--े वत्सो | तात्का- 
लिक तो मधर, परन्तु परिणाम में अति भयकर एसे 
किंपाकफल के सदृश विपय भोग सज्जनों के त्याग करने 
योग्य हैं । विषयों में सामान्य मनुष्य ही मोहित होते ई, 
परन्तु उत्तम पुरुष उनमें मोहित नहीं होते । अत्यन्त वी भत्स 
ऐसे श्लेप्म में मविखएं ही मोहित होती ६, किन्तु भ्रमर 
( भोरे ) मोहित नहीं होते । कहा है कि-- 
विपयगणः कापुरुषं करोति 
वशुवत्तिन॑ न सत्पुरुप । 
बध्नाति सशुकमेव हि 
लूतातन्तुने सातड्म्‌ ॥ 

“विपय गण निर्वल एरुपों को वश कर लेते हैं किन्तु 
सतठरुपों को नहीं। मकड़ी की जाल मच्छर को बाँध 
सकती हे क्विन्त हाथी को नहीं वांध सकती ।' तच्छ और 
चुशिक इन्द्रिय सूख यह तत्व से सख ही नही। कारण 
कि बुद्धिमानों ने अनन्त ओर शाश्वत सख को ही इष्ट 
सख माना है| जेसे मुग्ध चुद्धि वाले वालक अज्ञान से 
अपनी विप्टा में रमता है वेसे मोहान्ध पुरुष निंदनीय विपय- 
रूप कीचड़ में रमता है ( आनन्द पाता है )। जैसे 
पत्तुरा खाने वाले को लोह भी सुबर्ण लगता है वेसे मोहांध 


[एश्ण्श्] 


पुश्षों को द'खकारी विषय भी सुखफारी लगते है (उहुते 
बपल पीदे भी मिससे दुख माप् होता दे या भो क्षण 
बार में विनाश हो जाता है और मिसके अस्त में मृत्यु 
अवश्य है उससो सुख क्से कद्दा जाय १ विप से भी विपय 
विशेष बट जाते हैं, कारए फ़ि विप से तो प्राणी एक ही 
यार मरता है, परन्तु विषयों से तो अनन्त यार मरता है, 
जर एफ २ इन्तिय के विषय से भी पतग झादि जीय 
मरण पाते हैं तो एक साथ पाच हरतत्ियों का सेवन फरने 
वाले मनुष्यों को झन्यु प्राप् शे इसमें आरच्य वया 
अाद पत्यु तो निश्चय ही है। हे बत्सो | प्चेदियों के 
विषयों में अत्यत आसक्ति रखने वाले पुरुषों को इस 
लोक और परलोऊ में भयरर दुःख भाप्त होते है।इस 
विपय पर एक कया कहता हूँ उसको सुनो-- 
परलिंग देश में दटे २ बासाद थेणी से सुशोभित 
और सुबर्णमणि मोतियों से मुक्त ऐसा सुवर्णवुर नाम पा 
मगर था। बहा राजा और मत्रि आरि को मानदीय, एन 
पा दान परने में और दया में दत्त तथा दाक्षिण्य (सरल) 
आदि शुणों पा स्थान ऐसा सुमगल नाम का संठ रहता 
था। उससे स्त्रामी आदि पे विनय में तत्पर भौर ग्रह 
कार्य में कुशल ऐसी जयावली नाम यी भेमपाज पत्नी यी। 


[ १ण्३ |] 


उसको चोसठ कला में चतर और रुप साभाग्यादि गुण 
से साज्ञात्‌ रति तुल्य सुन्दरी नाम की पुत्री थी। 


एक दिन सखी पबर्ग के साथ राजमाग में होकर संद्री 
जा रही थी, इतने भें सरसन्दर सेठ के सम्दर नाम के 
पुन्न ने उसको देखा | इस समय उसको ठेखते ही सन्दर 
कामदेव के वाणों से विध गया थार तनन्‍्मय मन से सर्वत्र 
उसको ही देखने लगा । महुप्यों में या जंगलों में, स्वप्न 
में या जाग्रतावस्था में भी स्वल्प जल में रही हुई मच्छली 
की तरह उसको क्विप्ती जगह भी शान्ति न मिली । उसकी 
ऐसी स्थिति देखकर और उसके पित्रों से उसका हृत्तान्त 
जानकर सरसन्दर सेठ ने अपने पुत्र के लिये समंगल 
सेठ के पास उस कन्या को माँगा । कुल घर आर वर 
आदि की योग्यता का विचार करके सुमंगल सेठ ने यह 
स्त्रीकार किया जिससे सुन्दर स्वस्थ हुआ । 


बहुत स्र॒जनों से सेवित, बड़े परिवार वाला 
ओर कुबेर के समान ऋद्धिवाला कुबेर नाम झा दूसरा 
सेठ भी वहाँ रहता था, उसने भी उसी दिन समंगल सेठ 
के घर आकर गोरवपूक अपने पुत्र के लिये जयावली 
के पास सुन्दरी की याचना की, तब इसमे भी स्वीकार 
कर लिया। पीछे लग्न दिन आने से स्प॒जनों के परियार 
मुक्त एक साथ वे दोनों चर सुमंगल सेठ के घर के द्वार 


ह श्थ्] 


पर आये। नगर में समान मानने लायक, समान स्वजन 
और ली याले तथा दान से दुर्ललित मरोन्‍्मत्त हाथी 
जैसे निरदुश, करच पहरे हुए सशस्त्र अपने २ स्वामीमक्त 
योदाओं दे सांव ये ठीनों एक सन्‍्या पी आशा से पर 
स्पर युद्ध फरने झ्गे । पढ़े + गृहस्व महजनों ने उनको 
युक्ति पूर्वर् समझाया किन्तु अद्धगार के कारण वे यद्भ 

पीदे न हटे। चारों ओर योडाओं पा भय युद्ध 
होने से फिकत्तन्यता से घरराया हुआ समगल सेठ 
उत्त समय बडी मेंद लेजर खजनों के साय गजा के 
प्रास गया और सेंट करके विनय पूरक 'मपना धृक्तान्त 
पहने तपा--द्ि ठेव ! आप लग्ममण्ठप में मरे पर 
पपारें, हि मिससे उन दोनों के कलह का नाश हो । 
आपके आये पिना अत्य सिसी प्रसार शाम्ति नहा होगी ( 
भेजा पर भेष भाव होने से सेठ या बचन स्वीयार पर, 
राना हुरन्त लग्रमष्ठप में भाया भर एक भच्च पलग पर 
चंठा । तय छुपगल सेठ राजां पे ५२ पढ़ पर अपनी उतरी 
यो टिखाना हुआ मत्री सामस्तों के सम्र्त इस गकार 
विनति करने सलगा--दि स्वामी | स्ेच्छा से इन दानों परों 
में स उसी भी बर पो यह पनन्‍्पा टा, पारण दि आपकी 
आग में वियार करने को नहीं होता, आपरी भाठा सब 
यो माननीय है! सठ सी इस प्रकार विनती सुनने पर 


] 
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भी लावष्य ओर सौभाग्य से सुरांगना को भी पिरस्कृत 
करदे ऐसी उस सुन्दरी कन्या को देखकर राजा कामज्वर 
से पीड़ित हो गया, जिससे उसको परणने की इच्छा से 
इस प्रकार झूठा जवाब दिया कि-- अभी अकम्मात्‌ झ्फे 
अति भयंकर मस्तक पीड़ा हो गई है, उसकी च्यथा से में 
उदय अस्त को भी वरावर नहीं जाम सकता, तो युक्ता- 
युक्त में विमृह ऐसा में इनका अभी इन्साफ करदे होनों 
में से एक को किस प्रकार कन्या दे सकता हूँ ? इसलिये 
हे श्रेष्चिन ! इस समय लग्न बन्द रखो और दोनों बरो को 
रजा दो, पीछे विचार करके जो योग्य होगा वह मैं कहूँगा |! 
ऐसा राजा के कहने से लग्न उन्द रहा, बर बाते अपने 
अपने स्थान गये और राजा अपने महल में आया; परन्तु 
पुन्दरी के ऊपर तन्मयचित्त होने से वह उसको ही सर्वद 
देखने लगा। सुन्दरी का स्मरण करता हुआ सजा ध्यान- 
रूप कोए्ट में वेठे हुए योगियों की तरह निश्चल आत्पा- 
पाला, अन्य राज्यकाय से इक्त और शून्य प्रन वाला हो | 
गया । जैसे वमन होता हो उस समय अच्छा भोजन भी 
पय नहीं लगता, वैसे यह रुन्दरी हृदय में आने से राजा 
को दूसरी एक भी प्रिया नहीं रुची । में मानता हैँ कि देव- 
ताओं में धत्यक्ष चमत्कार देने बाला देव तो एक कामदेव 

है, कि जो अपने अंग रहित होने पर भी समस्त 


[ ए४ १] 


बला युक्त राजा को भी जिसने ध्याइुल कर डाला है। 
क्ह्य हूँ झि-+ 


तिकलयति कलाकुशल हसति 
शुचि परिडत विडस्वयति । 
अधरयति धीरपुरुष चणेन 
मकरध्वजो देव ॥ 


मफरथ्वज ( कामदेव ) क्लाइुशल मनुष्यों को हृदय 
शून्य कर तेता हैं, पवितता को इंसता हैं, पण्डितप॒रपों को 
दु खी करता है भौर धीर एरपों फो एम क्षणवार में नीचे 
पिरा देता है । 


अव सेवा ये लिये आये हुए मयी ने ऐसी स्थिति में 
रदे हुए राजा पो देखरर पछा--हि स्वामिन्‌ [श्राज आप 
उटास फंसे मालूम होते हैं?! तव राजा ने फह्ा--हि महा 
मन्त्री ! कामलेय के घाणों से पीढित हुए मुझे: उस सेठ की 
पन्‍्या फा शरण है या तो मरने पा शरण हैं|” इस प्पार 
सुनकर प्रपान विचार करने लगा श-- चिन्ता, सगपेन्दा 
नि खास, य्र, अग में दाह, भझग पर अम्चि, पूर्च्चा, उन्माद 
आणसन्द और मरण ये दश कामोजनों पी अयस्ता हैं। 
इसलिये प्रथम राता यो युक्ति से आरगसन देकर पीछे 
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में सुमंगश सेठ के घर जाऊँ। कारण कि पानी जाने वाद 
सेतवन्ध ( एल घॉधना ) निरथंक हैं | इस प्रकार दिघार 
फरके उसमे राजा को फा--दि राजन ! यह काय तो 
अपने हाथ में ही ६। कारण फि यह समदूल सेठ अपनी 
शाता का वशवर्त्ती है, इसलिये उसके घर जाकर उसको 
ऐसे मिष्ठट बचनों से समझाऊंगा कि जिससे वह खुश 
होकर अपनी कन्या आपके लिये 6 देगा । इस प्रकार 
सनन्‍्त्री के बचनों से राजा रूसस्‍्थ होकर कहने सगा छि--+ 
है बुद्धि के सागर | तुम्हारे जेसे मनन्‍्त्री होने पर घुझे 
बया दुष्प्राय है १ 
पीछे सुमति मन्त्री स्वामी के कारये में उत्सुक होकर 
सुमझल सेठ के घर गया । सेठ ने उसका अभ्युत्यानादिं 
से सत्कार फिया | तब मन्त्री कहने लगा--हे श्रेष्टिन ! 
परिणाम में हितकर ऐसा मेरा कहना सनो । राजा ने जब 
से मोहनवेली सच्श आपकी पुत्री को देखा है, तव से बह 
हृदय में उसका ही स्मरण करता हैं, रागरुप सर्प के विप 
से दूसरी संव क्रियाएँ भूल गया ह। इसलिये हे सेठ ! 
शजा को आपकी उन्नीरूप ओपधी किसी प्रकार आप न 
देंगे तो कामज्वर की व्यथा से राजा अवश्य पर जायेंगे | 
ओर उसका मरण होने से यह स्वामी रहित हुई प्रजा का 
भी विनाश हो जायगा | इसलिये हे सेठ ! इस विषय का 


[ १७७ ) 

हत्य में दिचार फाए जो योग्य समझो कर करो 7 मंत्री 
थे ऐस बचने समरर सेद बोला--मेरा प्राण भी राज्य 
के आपीन है तो पोदे एपी पी तो क्या दात हे! इसलिये 
राजा उससे छुशी से परणे 0 ऐसा सेट ने मी को वहा 
केप्र मन्‍्त्री राया मे प्रोस जाफर दार्यत्तिद्धि कक्ष) पीछे 
वृस्‍न्त ही गान्यरे बिवद से राजी ते एसका प्राणिग्रदरा 
जया और रुप लापप्य आर सोभाय से भसन गन पाले 
रामा से पत सतशे पो दवा सम्ज़ आठ पुर पी हि 
बारिणी शररी । 

अप भाेजम्री राजा ने जप से उस फन्‍्या ये 
पाणिग्रदए पिया तय से उपर सेटके पर पे उससे आशा 
चोड दी, परन्तु 'शमा पर सुटर तो वह राजा छो विवाह्द 
थे, ते भी शेपनाग फे मस्तक पर रही हुई दुष्पाप्य मरिि 
की तरश उसपों इबछता ही रदा। रापरूप अन्यकार के 
पदल से आन्दरणीएन जिएफके पन्‍्द शो भये है, ऐसे वह 
अपने भारी प्रशुभ शो नहीं रेस सझा। पद्ष है औ-- 
नहि पश्थाति जात्यन्ध कामान्धो भेच पर्यति | 
से परचति भठोन्नतों दोयमर्थी न परयति 
न पश्यति दिवा घूक पाकों नक थपर्यति । 
कामसाघ फोऊपि पर्तीयात्‌ दीवए नक्त न पश्यति ॥ 


श्स् 


॥। 


( ए८८ |] 
“न्यान्ध पुरुष नहीं देख पकता, कामान्ध तो देख 


ही नहीं सकता, मदोन्मत्त नहीं देखता, स्वार्थी दोपों को 
नहीं देखता । दिन में उल्लू पत्ती देख नहीं सकता, कोआ 
रात में देख नहीं सकता ओर कामान्ध मनुष्य तो ऐसा 
है कि वह दिन था रात्रि को भी देख नहीं सकता |? 
हल अकार होने से कामेव हे पर्शीभूत्र हुआ है आत्मा 
जिसका ऐसा वह >'दर दूसरी सब क्रियाओं को थोड़कर 
सर्वदा सुन्दरी दे संगम रे उपाय विचारने लगा | 


श्र 


हर उसने सुन्दर का ऐसा दर्सन किया कि जिससे वह 
० पर अत्यन्त अनुरागवाली हो गईं। और अपनी दी 

कहने लगी कि--है सल्धी । यदि सन्दर ख्री के वप 
से क्रिसी प्रकार आद्धे तो निरन्तर उसको चच्चों लेती था ! 
पीछे रानी ने राजा को कहा कि--ह हेब ! पहवा नाम 


[ रब्द यु 


के साथ क्रौडा परते करते एक क्षण वी तरह सुदर ने 
यहुत दिन व्यतीत स्यि । 


एक दिन झुन्दरी ने उससे कह ज्ि--मेरे लिये 
यम के पर जेसे इस राजमहल में त्‌ हमेशा आता है, तो 
मेर॑ शरीर में तूने ऐसी क्‍या अपरिरता देखी है ! फिर 
अत्यन्त विषय में आसक्त होरर यहाँ सफ्ठ में आते समय 
जैसे गिलाव दूप हो देखता हैं परन्तु लक्डी वो नहीं 
देखता, उसे व्‌ सम्ठ को नहीं देखता १” ऐसा घचन झुन 
कर हद इस फरके मुन्तर कहने लगा-- हि मुन्दरी | सुन, 
गुण की अपिर्ता गिना यम ऊे झुस में यौन प्रवेश फरे २ 
यति अच्छे गोल और अमृत को झरने वाले ऐसे शरइऋतु 
या चन््रमण्ल भी अक्लफ हो जाय तप ही तेरे मुख की 
तुलना ऊे योग्य हो अपात्‌ निप्कलऊ चन्द्रमण्डल वे जैसा 
तेरा मुस है । कान पर्यन्त विणाल और जिसमें दो क्रप्ण 
तारे शोभायमान दूँ एसे तरे नेत्र ६, मानो भीतर अ्रमर 
चुप रहे हों, ऐसे दो फल मालूम होते ६। जिसमें जाति 
पन्‍त चन्दन, कपूर और उम्दूरी की अच्छी सुगन्प है ऐसा 
तेरा ध्यास वायु है, वह हे सुभ्र्‌ ! अल्प पुण्य वाले कभी 
भी माप्त नहीं कर सऊते | अमृत अवश्य पातालदुण्ड में 
ऐसे कप्रि लोग कहते है, परन्तु पस्तुत वह अमृत तो तेरी 
जिद्दा के अग्रमाग पर और तेरे अपर ( होंठ ) पर है। 


[ १८० |] 


ऐसा में मानता हैं । मझ्बन और आक दी रूई श्ादि में 
कोपल और मनोहर स्पर्श है परन्तु वह तेरे शरीरस्पर्श 
की तुलना के शरतांश भाग में भी नहीं ह। अधिक कम 
कहूँ, पूर्णिया के चद्ध जसा तरा झुख है, भयभीत हुए गंगा 
के नेत्र जसे ढेरे नेत्र ह, हाथी के जसी तेरी गति ४, वाल- 
हस्ति के शुण्ड जसी तरी ज॑घा ह, ग्वाल (मूगे ) की सच्श 
तेरे रक्त होंठ ६, गजरुम्भ के जसे उन्नत तेरे स्तन हैं झोर 
समस्त अदयदों में रहे हुए सोन्दय के अमऊः साभाग्य से 
शोभायमान ऐसी हे वल्लभे ! समस्त ललनाओं में तृ ही 
शुत्गार रस की सरिता हैं! ऐसे सन्दर के बदनो को 
सनकर फिर इँसमुख्थी सुन्दरी उसको कहने लगी-- 
सुन्दर | सुन, तू कहता है वे सब ठीक, परन्त परिणाम में 
अपना हिंत नहीं देखता, यह अच्छा नहीं | दसरे की आपत्ति 
से संतोप पाते वाले छुदप्टि दुजत लोग अनेक हैं। दूसरे 
पर सद्‌ अंसद दाोप का आरोप रखना णी उनकी एक 
प्रकार की कीड़ा है । कभी तू यहोँ आता है यह बात 
दुजनों के मुख से राजा को जानने में आदेगी दो यह क्रोधांध 
होकर तभी भयंकर दुखी करेगा। इसशिये दे संदर ! 
यह काय भावप्य में तक लाभदायक न होगा । हर एक 
विल में हाथ डाले उसको छुशल कहों से १? यह सनकर 
पन्दर कहने लगा-- ६ सुद्भ ! राजा ते उस्ते मारेगा , या 


[ श्८१ 


नहीं मारेगा, परन्तु तेरा वियोग होते ही यह मेरा प्राण वो 
अभी ही चला जायगा । इसलिये हे कान्‍्ते ! तू खेद न 
कर, जो होनहार होगा वह होगा, परन्तु अपना सयोग 
या्न्‍रल्जीव निश्चल रहो ।' 


इस प्रवार सुन्दर और सुन्दरी वी सबिस्तार उक्ति 
प्रत्युक्ति यो दीवार के आवर रह कर स्वय राजा ने ही 
सुन लिया । पीछे मन में अतिशय क्रोध लाकर राजा 
इस प्रझार विचार फरने लगा--गहन द्धी-चरित्र को चतुर 
पुरुष भी नहीं जान सफ्ते । कहा हैं कि-- 


प्राप्तु पारमपारस्थ पारावारस्य पायते । 
खीणा प्रद्धतिवक्षाणा दुश्वरित्रस्थ नो पुन ॥ 


“अपार समुद्र शा पार हो सकता है, परन्तु स्वभाव 
से ही बक्र ऐसी स्तियों के चरित्र वा पार नहीं हो सकता ।” 
छुलीन और शीलवती दूसरी राणियों की अबज्ञ फरके 
जिसको मैंने पटरानों की, अद्दा | इसफहा यह चरित्र १ 
परन्तु इस पर आसक्त हो कर जो पुरुष यहाँ सखी के 
पिष ( बद्चाना ) से हमेशा आता है, उस परुप को हो 
प्रथम सभा में प्रऱट फरके शिक्षा देनी / ऐसा विचार 
करके क्रोप से हटय में जलते हुए भी बाहर से शान्त 
बदन से राजा समा में आउर बेठा | अब कृपट से री 


[ श्र ] 


वेश धारण करने वाला सन्दर जब राजद्वार में से वाहर 
निकलता था, तव राजा के संकेत से दिदूषपक्त न उसके 
नीचे के पस्ध को संच लिया ओर उसी स्थिति में राज- 
सभा में ले गया, तब यह परुप हैं एसा सब सभासदा 
के जानने में आया । जिससे तरन्त ही उसको अस्यायां 
समझ कर राजपुरुषों ने बांध लिया। पीछे राजा न 
उसके नाक कान को कटवा कर, जीभ और नेत्र को खिंचवा 
कर, शरीर की चमड़ी उत्तवा कर, सव अंग पर त्षार 
लगवाया । पीछे जिसके शरीर पर मसी का बिलेपन किया 
है, जिसका शरीर भरते हुए रुधिर से गीला हो गया 5, 
आर जिसके मस्तक पर पत्ते का छन्न धरने में आया है, 
ऐसे उसको विना कान वाले गधे पर घेठा कर नीच लोग 
जिसको ह€पे से देख रहे है, सज्जन जिसको खेदपूर्वक देख 
रहे ह आर बालक जिसको कोलाइल तथा हातक पर्व 
देख रहे हैं एसी स्थिति में काइल ओर डिंडिय आदि वाद्य 
वजाते २ सारे शहर में सब वड़े २ रास्ते घुमा कर नगर के 
वाहर ले जाया गया आर राजा की आज्ञा से शूली पर 
चढ़ाया गया । इस प्रकार उम्र पाप कर्मों से यहाँ भी विड- 
म्वना सहन करनी पड़ती है। पीछे रोद्रध्यान से वह संदर 
मर कर सातवीं नारकी में गया और तेतीस सागरोपम के 
आयुप्य वाला अत्यन्त दुखी नारकी हुआ । 


( श्थ३ ] 


अब राजा ने सुन्दरी पर रोप लाऊर उसके भी नाक 
आर कान फाट कर के अन्त-पुर फे चाहर निकाले दी, 
बह यडी दु छी होती हुई पिता के घर गई। घर आई हुई 
सुन्दरी की ऐसी स्थिति देख कर उसऊे मात पिता बहुत 
दु ख्री हुए और अत्यन्त विलाप करने लगे। प्रधान, 
सेठ और राजा की प्रथम मार्यनीय होफर, हे बत्से | इस 
समय तू इतनी यही” खी कैसे हुई १ प्रथम त्‌ रसयुक्त 
इचुलना ( गन्ना ) फी तरद राजा को रष्ट थी और अभी 
विपलता की तरह अम्स्मात्‌ अनिष्ठ क्यों हो गई १ पहले 
जिस पुत्री वो बद्धाभूपर्णो स सशोभित देखी थी, उसको 
इस समय ऐसी दुखी देखने पर भी जिन माता पिता 
का हृदय तुरन्त ही फट न गया | इससे यह हलय अवश्य 
पञ्न स ही घढा हुआ है ऐसा मालूम होता है। पुर्ती 
दु शील हो, सपत्नी वाली हो, भर्चार को इष्ट न हो या 
सतान रहित हो तो बह मात्रा पिता फो दु स देने बाली 
ही होती हूँ परणद के भूषण सप, कलऊ के स्थान रूप 
आर पिता के धन मो हरण करने बाली ऐसी पुत्री मिस 
को नह हैं, वे ही इस जगत्‌ में सुखी ई | इन्द्रियों की 
चपतता से इस सुल्री मे कटाचित्‌ इछ अदृत्य किया, 
ता भी ह प्जापाल+ | आपसो इस पर ऐसा करना उचित 
नहीं या। का हैं फि-- 


[ १८४ | 
अपराधशुतं लाधः. सहेदेकीपकारत 
शत चोपहृतीर्गीयों माशुयेद्रेकदुप्क्ृताद ॥ 

सत्परुप एक उपकार सं सा अपराधा का रुहस 
करता है ऑर नीच परुप सो उपकारा का एक अपराध 
से नाश करता हैं ।' अपराधी महुप्यों के पर उतम पुरुष 
अबश्य क्रोध रहित होते हैं, मध्यम पुरुष मध्यम कओश 
करते है ओर छभम पुरुष बड़ा क्रोध करते हैं। परन्तु 
समरांगण में आपके हाथ गेंद दी तरह मदोन्मच शाथियों 
के कुम्भस्थद्यों से क्षीड़ा करते थे, हे वीर | वे हाथ आज 
इस अवला पर केसे चल सके ९! 

इस प्रकार त्रिलाप करके ओर पुत्दी को गले लगकर 
उसके माता पिता इस प्रकार रोये कि जिसरो समीप के 
सव मदुष्यों के' ओखों में अन्न आ गये। पीछे आदर 
पाणी का त्याग करके हु: से मन में हःखी होती हई 
सन्दरी अपने माता पिता को गद्ू मद बचनों से बाहने 
लगी-- फेलती हुई यशरूप चांदनी से जिसने शूतल को 
उज्वल किया ६, ऐसे हे ताव ! आपको, जैसे यूग चस्द्रमा 
को कलंकित करता हे बसे मेने कल॑कित किया है । दुष्कर्म 
के परिताप रूप अग्नि से जिसका मन जलता है, ऐसे 
मेरे हे सबेदा अपत्यवस्सल्ल माता पिता! आप सब 
अपराध क्षमा करो ( आप ज्षमने योग्य हैं )। हे अंबा । 


[ शक 3 


आपकी पुत्री और राजा को पटरानी होकर के मैंने ऐसी 
लपवा पाई, जिससे मेरा मन पहुत दु खी रोग है । पेश 
यह भार अय पाच दिनों छा पाएुना है, इसमें मेरा छछ 
भी शतिरय नहा है, परन्त यह पलर युक्त मर्ण शी 
मुझे अधिर दु खी करता है । जब इल्द्रिय रूप दस्स्रों 
ने मेरा निर्मत शीसरूप घन लूट किया, दय से ही 
बम्दृत में मर गई हूँ। अप जो झाँगने से शिलता हो तो 
भवोभय बत्सल ऐसे आप मेरे मादा पिता हो और इस 
प्रदार रा दु 'ब आप्त न हो, ऐसी मे इच्छा करती हैं । 

इस प्रार कदने याद स्वयम्ेय श्वास वो रोक फरफे 
सुन्दरी मरण पारर नरत में मास्ते हुई और अनेक 
प्द्ार के दु सह चेदना पाह। इस प्रश्भर छुन्दर ओर 
छुन्दरी यो अत्यव विपयाणक्ति से इसलोफझ और पर- 
लोक में भयरर दु ख देदना प्राप्त हुई । इसलिये (विपयों 
के ऐसे भपडुर दु ख रिपाझ यो समझ रर ह सोम्यो ! 
जिप की तरह पिपय की आशा दर से ही छोड़ दो। ये 
बिपय सुरय तो ममदा (स्री ) के कारण ही रहते है और 
छियें थाय अति चचल होती हैं | इसलिये इंग पिपयों 
दो भी ज़यतमेन राजा की तरद सुझ्ठ पुरुषों को छोट 
देना चाहिये । उसऊा इृष्टान्त इस प्यार है-- 

समम्द सम्पत्ति का शृदरुप विशाला माप की महा 
इसी में पदल सामतों से सेबनीय, अपने पराज्म से 
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सस्वीत्ति प्राप्त करने वाला, वहचतर कलाओं में चतुर, 
दुएजनों का दमन करने वाला और विद्वन्‌ लोगों के मन 
को रंजन करने बाला जय॑त्तसेन नाम का राजा था। एक 
दिन अनेक प्रकार के कलाओं में कुशल और अपने को 
पण्डित मानने वाला राजा सभा में वेंठ कर समासदों को 
अहंकार सहित कहने लगा--अहो ! सभासदों ! कहो, 
इस जगत में कला विद्या ओर विज्ञान आदि कोई अदुश्भुत 
है कि जिसको में न जानता हूँ १! राजा का ऐसा प्रश्न 
सुन कर राजा के मन को अज्गुसरने वाले प्रिययादी सब 
चोले--है नराधीश ! साज्षात्‌ सरस्वती तुल्य आप सच 
जानते हैं [! उस समय एक हृद्ध मंत्री विचारने लगा--- 
अहो | इस राजा की कितनी झूखेता है कि अभिमान 
से अपने आपकी कुशलता की प्रशंसा झरता है, अभि 
मान से फ़ले हुए इस राजा के आगे जो मीठे बोलने वाले 
हैं, वे अबर्य जलते हुए दावानल को बायुके संयोग जेसे 
हैं। प्रियवादी मंत्री प्रशंसा के पात्र नहीं होते, जिससे कुक 
परन्तु परिणाम में हितकारक एसा कुछ भी में राजा से 
कहूँ । कहा है क्षि-- 


वेदयो गुरुश्च मंत्री च यश्य राज्षः फ्ियंचदाः । 
ए्रीरधर्ंकोशेभ्यः च्िप्रं स परिहीयते ॥ 


! [ १८७ ] 
धज़िस राजा के बेच, गुर और मरी ये मीठे योलने 
चाले हों, उस राजा का शरीर, धर्म और भपण्दार ये 
तुस्नत ही क्षीण हो जाते हैं ।! एसा हृदय में विचार फर 
के राजा हिवान्वेपी मंत्री उसका अभिमान तोडने के लिये 
या उसके मन मे सबेग रद लाने के लिये इस प्रमार 
बोला--हि धर्मशात्र और कला शास्र में कुशल ! दे 
धन्य ! हे लक्ष्मी के भण्डार | है महीपति ! अत्यन्त दुर्गोध 
ख्री चरित्र के सिवाय दूसरा सप आप जानते ह। जो 
पुरुष पली से सप्लुद्र के पानी झा प्रमाण फरने में समर्थ 
है, वे भी गहन स्त्री चरित्र वो अच्छी तरई नहीं जान 
सस्ता ।' ऊह्म है शि-- 
॥ 24 पे 

प्रलनिकप सुवर्णा पुरुषा व्यवहारनिकपणा जया । 

एूनिकपा [५8 विद्यते पु 
एनिकपा गोइपभा सत्रीणा तु न विद्यते निकप ॥ 

सुवण की कसोी पत्थर है, 5रपों वी उसोटी व्यव 

हार हैं और गॉ-चैलों की कसानी धुर हैं परन्तु स्त्रियों 
की जिसी भी प्रऊार की कसोरटी ही नहीं हैं । मत्री भले 
ऐसे दचनों से अपने बचन में आयात हुआ समभ कर, 
लब्जित शेकर राजा वियार करने लगा--6ुर्पोप्र स्त्री 

चरित को भी मे देखूंगा ओर जन्मते ही एक कन्या रो 
तलयर (पाताल घर) में रख कर, वह लक्षणों से हु भील 
होगो तो भी उसरो सणील यनाऊँगा । ऐसा विचार 
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करके बढ अपने सामन्‍्तों को कहने लगा कि--6ुम्दारे 
किसी को नो कन्या जन्मे उसको जन्मते ही यहा मेरे 
समक्ष लाकर झुके वतलाना ।* 


एक द्विन पवन नांम के सामन्‍्त ने तुरन्त की जन्‍मी 
हुई अपनी बालिका को लाकर राजा को वतलायवी, तब 
राजा ने शारत्र जानने वाले को उसका रूप बतलाया | 
उन्होंने उसका जन्म सग्न और अंगों के लक्षण देख कर 
कहा कि यह व्वमभिचारिणी होगी, ऐसा दिचार करके 
शाजा को कहा दि--- है राजन | यह लड़की भविष्य में 
तीन भर्तारों का क्रमशः त्याग कर के परदेश में जीवन 
पर्यन्त चेश्या होगी ! एंसा सुन कर इनका कहना मिथ्या 
करने के लिये आर लड़की को पतित्रता रखने के लिये 
उप्तको तलपर में रखी । 


अब राजा की आशय से उस तलघर में रहकर धाई- 
माता उसका पालन पोषण करने लगी और क्रमशः वह 
कामदेव के क्रीड़ावन के सदश योवनवती हुईं। पीछे राजा 
ने उस धाई को तलूघर से वाहर निकाल कर इस नव- 
युवती को राजा ने शने; २ विश्वनोचितकला में कुशल 
किया। योवन से प्रदव होने वाले लावण्य, रूप और सौभाग्य 
से सुशोभित उस कन्या को राजा प्रतिदिन प्रेम से खिलाता 
था अथोत् उसके साथ कामक्रीड़ा करने लगा | 
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एक तिन एस युबती ने गज को पूछा क्िटाहि 
राजन ! इस पृथ्वी को पीठ जितनी वही ४ १ मेरी माता 
कहाँ गई १ और आप यहाँ आकर के दापिस पहाँ जाते 
हू ” तय राजा ने धूर्चदा से मनपल्पित जयाय लिया कि-- 
दे प्रिये ! यह पृथ्वी फी पीठ इतनी शी है, तेरी माता मर 
गई हे और म॑ देयों के जैसे स्पेच्छायूबक सर्वत्र अस्सलित 
जाता आता हूँ | इस समय इस पृथ्यी की पीठ पर अपन 
दो ही स्ली पुस्ष है।' ऐसा सनफर श्सिने आय एछ भीं 
देखा नही है और जो जन्म से ही तलघर में रही हुई है 
जिससे उसने कु्याँ के मेढक भी तरह सय सत्य मान लिया। 

पातालपर में रइने से राजा ने उसझा पातालसन्दरी 
नाम रखा । वह टसरे स्िसो भी पुरुष का नाम भी नहीं 
जानती थी, जिसमे शुद्ध शीदाबती होकर रदती थी। 
राजा भी सप अन्त पुर या त्याग छरके पर राजशार्य 
में शिविल होरर, नया के रूप साटि से मोहित हो निर- 
न्तर उस पर हो आसत्त हो गया था और अप्रिद समय 
उसते पास ही व्यतीत करत था । 


एफ हिन उसी नगरी में रूप में उममदेय “सा और 
बढी ऋद्धिवाला अनगठेय नाम फा बोर चतुर सार्थवाह 
आया । बहुमूल्य मुक्तामणि के हार साति को भेंट घर 
करे अनेक राजाओं के मन को रक्षन कर्ये वाला वह 


है 


देव की तरह इस राजा को भी भेंट घर कर नमम्कार 
किया । राजा ने भी प्रसन्नमुख़ होकर उसकी चंगी माफ 
करदी आर उसको अभिनन्दन देवार गुणवन्त को प्रिय 
गाजा ने सभा में आप प्रतिदिन आते इस प्रकार कहा । 
राजा की कृपा से वह सा्थवाद मन में ४पित होकर किगये 
लिये हुए बड़ घर में अपने परिधार के साथ रहने लगा 
आर दसरे देशों से लाये हये बहुमूल्य चार प्रकार के 
किराने से शुद्ध व्यापार करते हुए उसने बहुत द्रव्य उपा- 
जन किया । जिसने बहुन स्थान देखे 6, जो दुसरे के मन 
को जानने में दृशल ओर बात-चीत करने में चत॒र ऐसा 
बढ साथवाह यवाबकाश राजा के पास आकर उसके मन 
को खुश करने लगा । 

राजा पातालसुन्दरी के रूप में अत्यन्त मोहित हो 
जाने से मत्री आदि की सेवा के लिये ही मन रहिन सभा 
में आता था आर आहुलता से मन्त्रियों के कहे हुए गज्य- 
काय का विचार करने के लिये ज्षण वार बंठ कर फिर 
तुरन्त है चला जाता था। एसी चेष्ठा से उसको विमनस्क 
( मन रहित ) जानकर उसके कारण को जानने की इच्छा 


7 


वाल कातुकी साथवाइ न एक दिन राजा को चामर करने 


कस जज नल अत नम जज कमल पीली लकिद किट लक 
# ९? गणिस-गिनकर । २ धरिम-तोछकर। ३ संय-सापकर | 
आर ४ परिच्छेद्य-दकदे ऋरके । 
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गल्ली सममपताझा नाम की वेश्या शो धनादिं से सम्तुष्े 
करके एपान्त में पूठछन लगा---हे भद्वे | इस रातों को 
व्यसन तो कछ भी देखने में नद्दा आता, तो भी सभा में 
विलम्प से आता है आर वापिस तुरन्त उठ कर चला 
जाता हैं उसका क्या कारण है? मे जानने की इच्छा करता 
हट, इसलिये जो कारण हो उसको निशन पूरक कह ।! 
सह सुनपर वेश्या कहने लगी--हे साथवाह ' यह तो म॑ 
भी अच्छी ताह नहा जानती, परन्‍्त अन्त पुर में अभी ऐसी 
बात चलती है न्‍ि जाम से भृूमितल में रखी हुई रिसी 
सुन्दगी के साथ वह क्रीडा करने जाता है । इतना सुनते 
ही सार्थद्ाह दामविद्त हो गया और यौदन तथा द्रव्य के 
उमाद से वह इस प्रफार मन में प्रिचारने छगा क्ि-- 
हो ' लावण्यालि गुणों से जो प्रमाण (रमणी या स्त्री ) 
सभा में बैठे हुए गजा के हत्य में स्प्रायमान हो रही है, 
वह कसी होगी? इसलिये जय तय इन नेत्रों से उस शताल 
सन्‍न्‍री वो न देखू , बहाँ तरू मेरा धन, यावन ओर जीवन, 
ये सर निप्फल हैं [! इस प्रकार मन में कामदेय से नह हो 
गया; वो भी याहर से चेष्टा को रोह कर घृ्पन से अबज्ञा 
पृवक इंसते २ यंणिया को कहने लगा---जिसने बाल्या 
वस्था से ही दूसरं किसी महुप्य को देखा नहा और जो 
बेचारी मृमितल में ही पड रहे है, वह कापिनो कामभोग' 
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को योग्यता में कुशल दहां से होगी !! एं सा कब्कर बेसया 
रवाना किया । 
सुन्द्र। का दन पं छिये प्रथम तो भभितल कहो 
है, श्सर्की जानने के सिये राजा की आल से राजमहल मे 
सर्वत्र बिना रोक टोक इमता था आर भभितल्न का स्थान 
जानने के लिये पर से भूभि की आापघात करता हुआ चलता 
था। एंसे चलने से यह धन से पागल हो गया है जिससे 
इस प्रकार नाचता फिरता हैं । इस प्रकार छोगो ने भाद 
लिया था। एक दिन दिसी मगह भूमि को पोली जानने 
से यहाँ भभितल होना चाहिये, ऐसा प्चिर दारक्ने वृः 
इंपित हुचक्ण । पीछे उस धूत्त साथवांह ने अपने घर से 
भूमिदल तड्ा अपने बलुष्यों के धारा जूस ओर जोड़ भ॑ 
दिखे एसी एक छुरज् छुंदवाई़ । 
एक दिन राजा जब भूमिश॒ह में से वादर निकला 
था तब काम से बिद्वल हुआ अनंगदेव सार्थदाह मनोहर 
घुद्गर करके सरह् के रास्ते से उस सूमियह में गया | 
बहों क्रीद्ा के श्रम से सोती हुई सुन्दरी को आहिस्ते से 
जागृत की | तव मानो वह लज्जित हो गई हो। ऐसे 
ससंज्भांत उठी ऋर रुपबान बहुत आशूप॑णों से सो 
मभित सानो पत्यक्ष ऋागदेव ही है एसे साथवाह को देख- 
कर खुश होती हुई पाताल सुन्दरी उसको राजा समझ कर 


प८ 


न 


श्र है | 
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इस प्र्गर बोली-हे स्वामित्‌ [| आज नवीन रुप 
बाले और पस्तयात्े ब्यों ! एंसा सुन कर सायवाह 
पोगल दचनों से उसकी उड़ने गा--हि भद्र ! मे तेरा 
पनि राना नहीं हूँ, परलु पहुंत ऋद्धि वाला अनगदेर 
नाम का साथयाह हूं । तेरे गु्ों से आकर्षित होरर, जैसे 
क्मलिनी मे पाम भ्रपर भाता ई बसे में तेरे पास भाया हूँ! 
लोचन पो अवृप्ति रूप स्वच्प बाली हे शुभे ! भ्रान तेरे 
उर्शन से पेरे चल पनाने दाले विधासा का परिश्रम सफल 
हुफ्ा । उत्पादि मधुर पचनों से उसको सुश परफे इस 
मड्ार दश ऊर लिया कि मिससे उसी दिन से ही उसके 
ऊपर पद अ्रज्भुगग वाली हो गई और एसके साथ क्रीडा 
करो दागी | राजा फे आने के समय तऊ पहोँ सुख से 
रह पर, पीछे सुरंग का द्वार घट फरफे जसे आया था 
पैसे चला गया | इस अशार म्रतिद्िन झाने फे समागम 
से उन्‍हें या सम टिन प्रति उतता गया प्र भोग सखों 
में एस ज्ञण के जसे फिवनाफ़ समय घला गया। 

जम संप + झुख में चूहा फेस जाता हैं। बसे कभी 
अद्ानता ये वश से मृमिग्॒ह में बढे हुए राजा के मुख 
में शस्समात्‌ न भा जा इसलिये राजा के अभाय पो 
यूय्ित फरने बाली शोर सुन्दरी फे याल में वी हुई 
घुपृछ, पिर पतो नहीं सदन गाली सुल्री फे का यह 
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बजवातो था । अर्थात्‌ राजा जब शूमिनल से बायर 
जाता था, तब पाताल सुद्दरी मस्तक्न दिला कर वालों गे 
ध्यी हुई घुघुद की आवान थी। 

एक दिन वह अनगढव का पूछने लगी--६ क्ान्त ! 
यह पृथ्वी तो इतनी ही हैं, तो आप कहां जाते है और 
कहां स आते ६ १! यह सुनक्र और कुछ हँस कर 
कहने लगा--हि बन्नभे ! त्‌ क्षप-मण्ट्क की जैसी मारुम 
हाती हैं, मिससे अनेक प्रकार के देश, नगर आदि 
पदाथा से युक्त विशाल पृथ्री को तृ नहीं जानती | पीछ 
उसने छुआ, नगर, वगीच, पुरुष, स्त्री, हावी और घोरहे 
आदि से व्याप्त पृथ्वी को भूदल पर लिख कर बतलाई। 
लाचन के अमृत तुल्य इस दिन्र को ठेखफर पचार्ग 
अत्यन्त रृपित होकर कहने लगी-- प्रिय | आप इसरे 
के हित करने में तत्पर हैं, मिस्स ये अत्ए वस्तुएं लिख 
कर मुझे वतलाई', परन्तु अब किसी समय मे बस्तर मुझे 
मत्यज्ञ वतलाओं कि जितसे है स्वामिन ! में मेरे चत्चआं 
फी सफलता करूं ! 


पीछे एक दिन जब राजा पड़ी सवारी स निकला 
था, तव सम्रय का जानने पीले सठ ने समन्‍्दरी को ्ग 


हरा लक्कर, अपने घर दे गबाज्ष मे बेठाई। इतने में 
लिसके मस्तक पर भेघाडंवर ऐल्प छत्र शोम रहा है, दोनों 
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तरफ पारागनाओों के द्वारा चार हो रहे हैं, जो मदर 
जाति के धथी पर पैठा हुआ, सप प्रजार हे आभूषणा 
से शोभायमान, मगी-सामन्तों से सेउनीय, चंतुरगिणी 
( दवथी, घोढा, रथ ओर पेःल ) सेना से घिरा हुआ, 
« राजमार्ग में चलते समय भारन्यारण मिसक्री जय/वर्नि 
कर रहे है, मिसके आगे अनेऊ प्रकार शऐ काजियओों से युक्त 
बस्तीस नाटक हो रहे 6 और भानो कौतुक से स्वर्मेलोक 
में स॒ पृथ्वी पर आये हुए इस्ध ही हैं, ऐसे राजा यो 
गयात्ष में बेटी हुई उस सुन्दरी ने देखा आर विचार 
लगी सिं-> यह स्वथ सबेत उपदनारि पें स्पेल्छापूर्वक घूम 
घूम बर निरन्तर अनऊ परार की प्रीद्ा बरता है और 
पुकपों याल्पाउस्था से ही काने के तुन्य भूपिए्ह पे 
डाल पर पृ०दी इतनी ही ह इत्यादि वार्यों से ठगता 
8 । पर दु स को नहीं जानने पाला यह दुरात्ता झुकगों 
इस मगर दु ख सागर मे दाठाने से अवश्य मेरे पूपमत 
बा शहु ही है। ऐसा मे मानदी हैँ) भोग वे साधना से 
दह झुझे खुश करता है, परन्तु यह उन मुस का भीठा 
आर मन का उपटी ६। इस परार राजा के उपर से 
उप्र मन दिरक्त हो गया । फिर वह विचार करती हे 
रि---यह सार्थयाह पेरे पूर्रधत का अपरप सन्पम्पी है, 
यि मिस वित से यद सायर्यमयी एथ्वी छुओ उनलायी । 
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यदि यह भीतिपात्र साथवाह मुझे नहीं मिलता तो क्रपश 
को लच्मी के समान में भूमिय्वह में ही नाश हो जाती । 
रखी प्राणियों के मित्रतल्य इसने अपवित्र गृप्तगह में से 
मुझ मुक्त की हैं । इस प्रकार साथवाह के झपर वह वहद 
अब्ुराग वाली हुई | पीछे जब राजा भूमिगह में आता 
तब वह हृदय में दभ आर द्वप रखती हु३ भी वाद्महृत्ति से 
उसका निरन्तर विनयभाव रखती थी | 
एक दिन इस राजा के जीवित रहने पर इस तल- 
घर में से मेरा छुटकारा नहीं होगा! ऐसा विचार कर दुए 
आशय वाली उस पापिनी ने विपमिश्रित बीजोरा का 
फल राजा को खाने दिया। इसके स्वाद से व्याकुल 
कर वह तुरन्त ही बाहर निकल गया। वहां उसके _ 
अगरक्ञक मनुष्यों ने उसके शरोर पर शुक्ति जल का 
छिटकाव किया, जिससे वह स्वस्थ हो गया | ऐसा वनाव 
हो जान पर भी स्नेह के कारण पातालसन्दरी के कट 
को उसने लेशमात्र भी मन में शक्ता नहीं की। उसके 
बाद दूसरे उपाय करने पर भी राजा मरा नहीं, तव 
तलघर से छुटने की इच्छा वाली सुन्दर साथवाह को 


कहने लगी--है प्रिय ' आप एक दिन भोजन के लिये 
राजा को निमंत्रण करो कि जिससे में उसके समत्त मेरी 
भतिकृति (नकल) करूं !! यह सुन कर बह कहने लुग[-- 
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हे देवि! बिना निमिच राजा पो में क्रिस प्रकार 
निमत्रण करू १ कारण फ़रि बिना कींतक हंसना नहीं 
आता ४ सुन्दरी ने कह कि--- एक मास त्तक ऊपट से 
आप पीमार रहें ओर पीछे निरोग होने बाद रोगप्रक्त 
₹ स्नान के कारण उसको निमत्रण करे ४ प्रेमपाश से 
बंधे हुए और उसकी आज्जा के अनुसार चलने वाले 
साथवाह ने उसरा बचन स्वीझार फिया और उसी प्रफार 
बीमार पडा । उस समय विप्नभूत्त राजसेवा से रहित 
पावालसुन्दरी के भोग को आनन्द देने वाला मानने लगा। 


अब किसी समय यह वैद्य फो घुलावे और रिसी 
सप्य आपधि भी भेंगवादे, झिससे नागरिक लोग उसके 
घर झुख शान्ति पूछने फे लिये आने लगे | क्रितनेफ़ दिन 
बाद “सार्थवाह को अप कुछ ठीफ है” ऐसी सर्वर लोफों 
में बात चनाई और एक मास पूरा हुआ तब अच्छे दिन 
झनेर प्रशर के मगलाचार पूर्व उसने रोगयुक्त स्नान 
शिया पांछे अच्छे पस्णों को पहिन कर और देवगुरु पा 
स्परण फरफे राजमन्दिर में गया, थहाँ उसने राजा को 
बिनति पी--हि राजन ! झापकी कृपा से मैं निरोगी 
हो गया हूं, इसलिये एक टिन भोजन के लिये मेरे घर 
पपारें, मेरे पर म्सन्न होकर इतनी हुपा करें ! ऐसा सुन 
फर समस्त राजवर्ग को मानवीय सा्थवाह की दात्िण्पता 


३ । 
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किक 


( सरलता ) से राजा ने उसके भोनन दा निमन्द्रण 


स्वीकार किया । 

पीछे सार्थवाह ने हर्पित होकर अपने घर पांच वर्णों के 
चस्त्रों से मुशोभित, विशाल और मनोहर मण्डप तेयार 
करवाया। सन्रह प्रकार के भोजन और अटारह प्रकार के 
शाक तेयार कराये और पातालसृन्दरी को यह सब वुत्तान्त 
निवेदन किया । तब वह कहने लगी कि--'में स्वयं गजा 
को भोजन परोसगी । यह सुन कर भय से कॉपता हुआ 
वह बोला--यदि राजा तुझे पदचान लेंगे तो मेरा सब 
द्रव्य लूट कर मुझे अवश्य मरवा टालेगा ।' ऐसा सन कर 
वह कहने लगी--मरण से ढरता हुआ तू सचमुच 
वनिया 5, किन्तु हे मृद् | मेरा कहना न मानेगा तो भी 
तू मरंगा ।” इस प्रकार उसको क्रोधित हुई जान कर फिर 
वह भय पूववक करने लगा--है तो मेने हंसी 
में ही कहा हैं, इसलिये तू कोप नहीं कर | कारण कि 
तेरी आज्ञा के आधीन मेरा मन लेशमाज्र भी तेरे से पृथक 
न होगा ।! पीछे खुश हुई पातालसुन्दरी मनोहर शृद्वार 
धारण करके ग॒प्तमाग से सार्थवाह के घर आई । 

यहां वढ़ आडम्वर पृवंक मंत्रीवग के साथ राजा 
साथवाह के घर आकर भोजन करने चठा | तव साथंबाह 
न तुरन्त ही पातालसुन्दरी को आज्ञा दी क्रि-- प्रिये !. 
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आत तो राजा यो तू ही परोस ।' जिससे छुलबालिफा 
ही तरह लज््ञा पुर परोसने के लिये राजा के आगे 
पघारम्वार गपनागमन करने लगी । उसयो देस कर झाश्यय 
पूरक राजा मन में विचारने लगा कि--यह पाताल 
सन्दरी मेरी पत्नी यद्य फिस प्रकार आयी ह्षेगी १ ऐसे 
तंलपर में से वह यहां सिसि तरह आ सके १ 

मालूम होता है कि उसके जेसी इस सार्थवाद की 
स्त्री होगी | तो भी तलपर में शीघ्र ही जाऊर में तलाश 
परूँ, पारण मि पिना तलाश सिये मुझे शान्ति नहीं 
होगी ४ ऐसा परिचार करे वहाँ से शीघ्र ही जाने 
यो था, परन्तु ल्लोफ रूज़ां से तिचा मन भोमन क्या। 
सभा पो उत्सुक मनवाला देख पर साथेत्राह ने पछा 
पि--ह नाथ ' इतनी शीघ्रता थयों १ क्षणवार यहाँ कुछ 
पिश्वातति तो सीजिये | उसके समाधान के लिये राजा 
ने पहा--स समय राज्यगार्यों की व्यग्रता दोने से ठ३- 
रना न हो सेगा । ऐसा कहर राजा शीघ्र ही तलयर 
में गया | उसके परले ही पातालसन्दरी यहाँ आउरफे 
आर सुप्तदार तुरन्त घट यरके कपद निद्रा से सो रही | जय 
राजा अपना मोहर छवगा हुथा द्वार खोल कर तलपर में 
आया, तर सुन्दरी यो सोती हुई देख पर आदिस्ने से 
उसको भगाई। यह भी सहसा उठी और हुरन्‍्त उप्ात्ती 
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खाने लगी, तथा पूर्व की तरह यथाविधि विनयोपचार 
करने लगी। राजा ने उसको असाधारण वस्त्र पहना 
करके अच्छी तरह उसकी परीक्षा की, तो कुछ भी अन्तर 
उसको समझने में नहीं आया | तव जिस तलपघर में 
पवन का भी संचार नहीं होता है, वहाँ इस अबला के 
गमनागमन का सम्भव केसे हो १ इस प्रकार मन का 
समाधान करके राजा विचारने लगा--अरे ! झूठी 
आंति से मेंने कितना पाप चॉध लिया ? इसके रूप और 
लादण्य के सदश उस व्यवद्ारी को ही स्त्री थी । कारण 
कि परम्परा से लोकोक्ति ऐसी चली आती है कि “जंगत्‌ 
में एक के सदश कई एक मनुष्य होते हैं ।! पीछे वह रागाव 
होकर उसको महासती मानने लगा । रागांध पुरुष प्रत्यक्ष 
देखे हुए दोपों को भी दोप रूप नहीं मानते । 

अब एक मास व्यतीत हुए वाद तलघर में रहने से 
पात्तालसुन्दरी अत्यन्त दुखी होने लगी, जिससे साथ- 
वाह को एकान्त में कहने लगी---“अब लेन देन साफ़ करके 
व्यापार को शीघ्र ही बन्द करो और अच्छे श्जद्माजों का 
संग्रह करो कि जिससे अपन दूसरे देश में चले जाएं । 
राजा को इस प्रकार बड़ी भेंट करो कि जिससे वह अपने 
चन्द्र ( समुद्र किनारा ) तक अपने को पहुँचाने के लिये 
सं आदे | इस प्रकार इसके कहने से सार्थवाह ने सब 
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सामग्रो सैयार की और हाथ में पड़ी भेंट ले कर राजा 
के पास जा करके नमस्कार पूर्वक विनति की । है रानन। 
आपकी क्रपादृष्टि से यहाँ रह कर मेने वहुत द्रव्य प्राप्त 
किया और सर्वत्र अच्छा यश भी हुआ। अय इस समय 
एमे उलाने के लिये मेरे पिता का पत्र आया है, मिससे 
हे अ्भो | माता पिता को मिलने की इच्छा वाले मुझे 
खदेश जाने की आप आश्ञा दें ।! ऐसा उन कर राजा ने कहा 
फि--है सार्ववाह ! तू वडा दातार, विनयवान्‌, स्यायवान्‌ 
दूसरे फ्रे मन यो जानने बाला, परमप्रीतिपात्र और मेरा 
प्रित है, अर तू माता पिता को मिलने के लिये उत्कण्ठित 
होरर स्वदेश जाता है तो तेरी इच्छाहगूल दुछ भी मॉग 
ले, बह देने के लिये में किसी भफ्रार सफोच नहीं करूगा [? 
सार्थवाद बोला--हे प्रभो! आपकी हृपा से पके झछ 
भो फ्मी नहीं है, तो भी हे सेयर्बत्सल | यदि आप मेरे 
पर सन्हृष्ट हुए है तो समर तक आप स्वय झुमे पहुँ 

चाने फे लिये आगे, मिससे देश दिदेश में मेरी प्रसिद्धि 
हो ।' धहुत अच्छा! ऐसा फह फर उससी माँग स्वीफार 
करके राजा ने साथवाह को कहा--ि मित्र ! आप के 
चलने का समय मुझ सूचित करना |” इस प्रकार राजा 
फे फ्यत से सार्थवाद का मन सन्हुष्ट हुआ और वह वलयर 

में जारर सत्र पातालमुन्दरगी यो मालूम झ्िया | 
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पीछे पातालसुन्तरी की आह से सब जदाज्ों में अच्छे 
थे किराने भर दार राश्वाह पालकी में बंठ कर अपन 
आवास से वाहर निकला। साथवादर का प्रयाण जान कर 
राजा भी वहाँ आया, इतने में समय को जानने वाली 
पातालसून्दरी भी वहाँ आई । इस समय राजमार्ग में 

चलते हुए गजा ओर साथवाह के पीछे पालकी में वठकर 
पातालसन्द गी चलती थी। गोका देखकर रास्त में पाताल 
सन्दरी ने राजा की कहा--है झ्थामिन | मर पति ने यहां 
जो कोई भी आपका अपराध किया हो, उसको आज क्षमा 
करें आर किसी समय उनको याद भी करे | उस प्रकार 
सनते ही उसको देखकर राजा विचारने लगा--अहो ! 
अवश्य | यही गेरी प्रिया इसके साथ जा रही है। अहा | 
पैने व्यर्थ शूठा विचार किया, 'कारण कि यह उसके समान 
शाक्ृतिवाली इसकी ही स्त्री है, ऐसा पहले परोसने के समय 
मेने उसकी जाँच करली हूं; तो भी एक वार वहाँ तलघर में 
जाकर उसको प्रत्यक्ष देख , परन्तु इस समय आधे रास्ते से 
वापिस लोटट तो लोगों में लब्जित होना पड़ेगा । अब तो 
साथ वाह को समुद्र के किनारे पर पहुँचा कर तुरन्त ही पीछे 
आ करके मन की शान्ति के लिये उस प्रिया को देखुंगा । 


अब समुद्र किनारे आकर ओर राजा की आज्ञा लेकर 
पातालसुन्दरी के साथ साथ वाह शीघ्र.ही जहाज पर 
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चैट और उसने अय आप सय सुशी से पर पघारें ऐसा 
राजा आदि को कह । पीछे शीघ्र ही उस रास्ते से दूसरे 
रास्ते जहाजों को पहुत वेग से चलाने लगे। राजा ने भी 
तुरन्त ही वापिस आयर तलपर को देखा, तो पाताल 
सन्दरी के चली जाने से उसको श॒न्य देखने में आया। 
हा | उस धत्त ने मुझे ठगा ।” इस प्यार शोम़ाग्र चित्त 
से अपनी पत्नी का सारा हृत्तान्त मत्री आदि को आदत 
कहा-- इस तलघर में से वह वनिया उसको झिस प्रसार 
हरण यर ले गया ९ ऐसे आश्र्य पाकर थे सव सजा ये 
साथ तलपर में गये । वहाँ सच्म दृष्टि से बलाण करने रो 
बन्द मुखप्राली एस सग्ग उन्होंने देखी और उसों रास्ते 
से थे साथ वाद के घर में गये । यहाँ उस घर यो भी शल्य 
देसकर, फोप से लाल नेत्र करके राजा ने अपने योद्धा्थों 
को आ्राज्ा बौ--+उस दुशत्मा यो बाँधरर यहाँ ले आयओ।* 
पीछे अद्दो | इस परदेशी वनिये की कैसी अदभुत कला 
थी । हम लोग भी जिसतो जानते नहीं थे ऐसी राजा को 
राणी वा पह हरण कर गया।' इस प्रकार हृदय में आशर्य 
पाते हुए मनी, सामन्‍्त और समय के साथ राजा स्व॒य 
अत्यन्त प्रोधित होऊर सार्थयराह के पीछे दोडा | तुरन्त 
ही समुद्र सिनारे भाये, परन्तु उस स्थान यो शत्प देखा, 
मिससे पत्नी के प्रेम में बधे हुए राजा ने नाबियों को रस 
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प्रकार हुक्म दिया कि--अरे | जहाज़ों फो तयार करके 

तुरन्त ही समद्र में चलो! वे कहने लगे--इस समय 
समुद्र में मुसाफरी कर सके, ऐसे जहाज एमार पास तंयार 
नही हैं। कारण क्लि प्रयाण करने समय सा»वाह ने सब 
वे बड़े जहाज़ ले लिये थे । पीछे श्यामब्दन होकर 
ओर हृदय में दुःखी होकर राजा विचारने लगा-- अहो ) 
रुप में रति से भी अधिक ऐसी मेरी जीवितेश्व॒री का हरण 
करके उस पापी धूच्त ने मेरा कुछ भी न छोड़ा | दुसरे 
पुरुष को जिसने देखा भी नथा ऐसी और पति के 
विनयापचार का जानने वालज्ली ऐसी है स्‍श्राशप्रिये | त 
इस कामनगारे वनिये के साथ वर्यों चली गई १ निष्पुण्य 

मनुष्यों की लच्मी जसे पाताल में से वाहर निकल करके 
चली जाती ह, वेसे हे कान्‍्ते ! मेरे पापों से भेरित होकर 
त भी पाताल में से निकल कर चली गई । हे विनय को 
बताने वाली ! हे चंद्रमुखी ' हे प्रिय बोलने बाली ! हे 
देवि ! विधाता ने तेरा वियोग कराया। अहा ! शअ्रत्र्‌ त्तू 
मेरे देखने में कहां आवेगी १ इस प्रकार विल्लाप करते 
हुए राजा को मत्री वर्ग कहने लगा--हे रबामिन ! गये 
हुए का, भरे हुए का ओर नाश हुए का उत्तम पुरुष शोक 
नहीं करते । हे प्रभो ! पवन से प्रेरित हुए पते के समृह 
वा तरह कमय्ोग से जीवों का संयोग ओर वियोग हआ 


[ स्व्ष यु 


फरता है | फिर खत तो द्रव्य से खरीद सके ऐसी वललु 
है, तो उसके लिये डिलाप फरनले से सज्वनों में हमेशा के 
लिये आप हास्पपात होंगे । 

भगवन्त ने यहाँ तझू बात कही इतने में शुद्ध आशय 
वाले कुमारों ने दवस्प, वित्मय और उल्लास पूर्वक चात 
पो प्रकार फरके व्िनहि कौ--हि वात ! सुदरी के 
भत्यक्ष दोषों दो देसने पर भी घृशल राजा में उन को 
गुण समझ लिये उसका वय कारण ? ऐसा मरने सुन 
कर समस्त गाएियों फू पर उपझ्ार करने में उत्तक मन 
वाले और सशय रूप आधकार को नाश करने वाले पर 
कहने सगे---विवेझ रूप दृष्टि को आज्ठादित बरने पाला 
और लोी7 में दुय्श को फैलाने वाला ऐसा सबन राग ही 
ब्दों कारण भूत समझा ! पद है झि 


रक्ता पिच्छति गुणा दोसे पिच्छति जे विरज्जति । 
सज्मत्था वियपुरिसा युणे य दोसे य पिच्छति ॥ 

जो पुरुष जिम वस्तु में रक्त ( रागी ) शोता है बह 
उसी में सत्र गुण ही देखता हे ओर जिसमें मो विरक्त 
होता है, वहाँ सत्र ठोप ही ढेखता हैं । मपस्य पुरुष तो 
गुण और ढोप दोनों को देख सकते ६ । हिवनेझ लोग 
वो स्त्री को यहाँ तक भी पानत है-- 
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पा पतित्र सचितः सेत्, सा तत्ं जीवित च सा । 
सा सर्वस्वाभिनी सच, संच्र देचो सुरुश्च सा॥ 
दिवारात्री च सबत्र, सा संबं ज्रीवशात्मनाप्र । 

महताम्पि हा चित्त, विचारादु श्षश्यति भू वसा 


वह स्त्री ही मिन्र, मंत्री, तत्य, जीयन, सबकी स्पामिनी 
देव, गुरु, दिन ओर रत्रि में सबंत्न वी स्त्री, इस प्रकार 
स्त्री के वश हुए बड़ मन्ृप्यों का चित्त भी विचार से भ्रए 
हो जाते ह । रागान्व मन वाले छढ़ पुरुष घनधान्य से 
युक्त अपना सारा घर रत्री को सोप दर स्वयं उस के 
आगे दास जसा आचरण करत ६, यह बड़ खद की वात 
। स्त्री के आधीन हुए रामान्स पुरुष यदि बुद्धियंत हो 
तो भी शुभाशुभ का दिचार करने में दे असमर्थ हो जाते 
है। इस विपय में वहुधान्य का दृान्त इस प्रकार है-- 
रिवानदी के दक्षिण किनार पर सीमान्त नाम के 
नगर में बहुत द्रव्य वाला बहुधान्य नाम दंग एक गाँव 
का झुखिया रहता था | उसकी सरल स्वभाव बाली पतिं- 
बता और भक्ति बाली सुन्दर नाम की प्रथम स्त्री थी 
ओर दूसरी छुटिल स्वभाव वाली और दुलटा करंगी 
साम की स्त्री थी। इन दोनों सित्रियों में से प्रथम सनन्‍्दरी 


[>>] 
वो थाठ पे, ढो थी, हो नौफर, दो ठासी, दो खेती 
करने बात्य घर सये सामग्रीबाजा पर हेशर उसने शलग 
सती थी आर स्पप्र फुरगी पर मोहित होरर उसके साथ 
मरनोयादित भोग भागता या। पदिरा पीने बाते पी तरह 
पठिग से गये हुप समय वी भी “से थों सपर नक्ष 
पतली थी।ह्रस संत्थोयना यो प्राप्ण कर उद्धाणी से 
झालितित ईस्व पा भी पर श्पों मे झूपिस नह मानता था । 
पत्र रिने राजा ने यह्धान्य को उुल्या कर कदा-- 
समरत सामग्री सेयार परपे लारर पी शायगी में हुस्त्म 
ही था जाओ। तय घर भी नमस्कार या मे थ्रावा 
है? ऐसा कट पर घर आया 5हां बुश्गी यो रृढ थालि 
गत परे स्लेद पूरर कहने रापा--हि पते! शाम 
तुर्भे घर पर अरेशी हाट बर मुझे शायरी में जाना 
पहागा, यहटि मे ने जा यो प्राय शासा दाला गांजा 
मे पर बोग़यमान झ ताप । ऐसा सुर यह दस्दी 
६ हुग्गी ) घने में दू खि। हर पद सो है फीर 
मैया ! मे भी झापरे साथ चल गी, एाग्या # प्याला 
युव भी ता सुर पक पहन ऐो सती है, रिन्‍्यु है चाय 
वर हर्गर पो इ”पी सरस्‍ने सता झाषाा गियोप सदन 
ने हो महंगा । इप5 प्यार सुदरर बदुझाय ने रा शि- 
दि श्ार्त ' ये रब पप ६ परन्तु एू गद्य शा रहे) मेरे 
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साथ आने का विचार न कर, कारण कि पर्स्त्री-लंप् 
राजा कभी तुझे देखे तो तुझे स्वाधीन फ्रिये बिना ने 
रहे। ऐसे ख्ीरत्न को देखकर शक्तिमान पुरुष उसका 
अनादर क्यों कर १ | इस प्रकार छुरंगी के मन का समा- 
घान करके उसको धन धान्यादि से भरे हुए घर को सांप 
फर वह तुरन्त छावनी में चला गया | 

अब पति के जाने वाद कुरंगी झपने मार-एरुपों के 
साथ अनेक प्रकार के भोगों को भोगती छुई सच्छंद होकर 
निःशृंक पूरक जहां तहां घूमने खगी। अनेक भकार के 
बच्च ओर भोजनादि से जार-पुरुषों का सत्कार करती 
हुई उसने फुछ समय में धन घान्यादि से घर. को खाली 
कर दिया । पीछे छावनी में से अपने पति को नज्ञदीक 
आया हुआ सुत्र कर जार-पुरुषों से सर्वस्व छुटाई हुई 
चह भय से घबराने लगी, ओर सती के योग्य वेश पहर 
कर लज्जा पूवंक दह अपने घर में ञ्ञा गई, कारण कि 
ठगाई करना यह स्त्री का स्वाभाविक श॒ुण है। कामदेव 
की आह्ष में वश होकर वहुधान्य ने भी नज़दीक आकर 
त्रंत एक महुप्य को पहले से क्रंगी के घर भेजा। वह 
आकर कुरंगी को फहने लगा--हे शुभे ! तेरा पति आ 
"हा है, जिससे उसके लिये अच्छा भोजन तैयार कर, 
कारण कि वह आज यहां ही जीमेगा । तेरे पेय के बश 
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होफर उसने तुफे समाचार कहने के लिये मुझे आगे 
भेजा हैँ ।' ऐसा सनकर कपती करगी ने उसको कहा कि 
& भद्र ! यह समाचार उसकी वर्दी स्त्री को कहे, 
जिससे वह आज एसके घर भोवन फरे ) वारण कि मर्यादा 
का उल्लपन करना योग्य नहीं ।” पीछे हुरगी भी उसके 
साथ आकर झुन्दरी शो कद लगी--हिं बहिन] तू आम ' 
अच्छे २ भोजन तैयार कर, कारण कि स्वामी आज तेरे 
घर जीमेगा ।” ऐसा सुनकर सुन्दरी मे कह--बर्हिन [ 
में ता अनरू शकार री रसबती तेयार करूगी, परल्तु स्वार्मी 
मेरे घर नहा जीमेंगा | यह सुनकर कुरही छुछ हँस वर 
पहन लगी--यदि मुझे बह प्रिय मानता होगा तो में 
पहती हैँ कि बह अवश्य यहाँ दी भोजन करेगा |! ऐसा 
कुरद्वी के बचनों से सरल आशयवाली सुन्दरी ने पढ्रस 
से सुन्दर भोजन तैयार जियो | 

आय बहुधाय उत्कण्ठित होकर द्रद्गी के धर भाषा 
अगर यह घर पनपान्यादि से खाली पढा था तो भी उसन 
तो सम्पूर्ण ही मान लिया। वह उसके घर के द्वार भागे 
तणवार खड़ा रहा, पीछे चोरी पर येठ कर बोला--हे 
मिये | मोजन दे ! शीघ्र हो वर।! यह घुनपेर बह शुरु टी 
चटारर बोली--हि दुष्टमति! जिसंझो तूने पहले कहलोया 
ईं, उस तेरी या के घर जा, बरँ जारर भोजन कर, ]? 


( २१०- ) 


यह समाचार स्तरय॑ कुरज्ञी ने सुन्दरी को कहलाया था, वो 
भी वह पति पर इस प्रकार व्यथे कुपित, हुई। अहो ! द्धिये 
पति को वश करके अपने दोपों को उनके उपर चढ़ाती हैं। 
इस प्रकार कुरद्णी जब कोपायमान हुई तव जैसे बिल्ली के 
आगे उन्दर चुप हो जाता है वेसे अपना शरीर संकोचित 
करके भय और कम्प पूर्वक वेठ रहा । इतने में हे तात ) 
भोजन करने चलो” इस अकार धुन्दरी के पुत्र ने आकर 
आदर पूर्वक कहा, तो भी दह मूह क्णवार तो गंगे की 
तरह बेठ ही रहा, तब कुरंगी आवेश से बोली--अरे ! 
यह क्या पारूण्ड रचा है १. प्रिया के घर जाकर भोजन 
कर ४ इससे वह ढरता २ सुन्दरी के घर गया। उसको 
आते ही सुन्दर ने बेठने के लिये तुरन्त अच्छा आसन 
दिया ओर भोजन के लिये. उसके आगे सुबर्ण का थाल् 
रखा । पीछे अच्छे साहि्ट अनेक. प्रकार की भोज्यवस्तु 
उसको परोसी, परन्तु वह रागान्ध होने से शून्य मनवाले 
की तरह उसने कुछ भी न खाया और कामान्ध होकर 
इस प्रकार मन में विचारने लगा--यह मेरी प्राणप्रिया 
कुरग्ी इस समय मेरे पर क्यों कोपायमान हुई है ? जब 
तक छुरड्ठी स्नेह नज़र से मुझ न देखेगी, तव तक स्थल 
पर जलचर की तरह मुरे कहीं भी आनन्द न होगा | 

अप्सरा को भी जीत ले ऐसी सौभाग्यवाली और सरेत्र 


(२३ ) 


विनयायित करने पाली उस जीवनेश्वरी वो में तिस प्रवार 
मनाऊँ १ इस प्रसार विचारता हुआ वह दगरे वी तरह 
ऊँचा मस्तक करपे बेठ रहा, तय झल्दरी उसको पहने 
लगी--ह स्वामिन्‌ ! जीमते वर्षो नहीं? वह कहने लगा-- 
खरे | बया जीम १ जीमने के उचित कुछ भी नहीं है, 
इसलिये पेरी प्रिया शरझी के धर से इद खाने वा ले 
आय ! ऐसा भत्तोर शा दचन छुनफरसरल आशपराली 
सन्दरी हुरन्त कुरदी फे घर जाऊर उसको कहने लगी-- 
है मुभे | तेरे पत्ति के भोजन के लिये छुद खाने का दे ।* 
तय ढरद्ी ने बहा--बहन ! आज हु भी मैने नहीं 
पराया ।' परन्ह २ उसको गोरर देदेंगी तो भी पसको 
यह मिय लगेगा, कारण फ़ि वह मेरे पर श्रति आसक्त 
मनराख क मिससे पेश सर रपण सहन बर लेगा ।” 
इस भार विचार करऊे ताजा इद गरप, जिप्तमें मेँ के 
फितनेक दाने फूले हुए हैं ऐसा, घृणा करने योग्य और 
बहुव नरप ऐसा गोयर वह ले आई और एफ पात्र में 
डाल पर त्ुरत सुन्दरी यो देरर बोली--यह ले भार 
का जीमए । मुठसे बह खेर शीप ही अपने पति को 
दिया। तर बह मे शिरोमणि “यह करद्री झा भेजा हुआ 
इसलिये अच्छा अएत जता होगा! ऐसा समझ +र बह 
सब सा गया । उस पुर्ष ने रागी हसर गोपरर खाया 
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इसमें आश्रय क्या है? अरे। रागी पुरुष तो स्त्री के 
जघन और मुख में रही हुई अशुचि आदि को' भी खा 
जाता है। . 

पीछे वह गोवर ही खाकर अपनी शाला में गयाः 
वहाँ,आदर पूर्वक उसने एक ब्राह्मण को हछुरंगी के कोप 
का 'कारण पूछा | वह ब्राह्मण पहले से ही कुरंगी के 
चरित्र-को जानता था; जिससे वह कहने लगा-- हे भद् ! 
कुरंगी देरे घर में साज्ञात्‌ तेरी शत्रु है कि जिसने जार- 
पुरुषों के साथ मिलकर अपना शीलः कुछ/ यश ओर तेरे 
घर का धन इन सव को एक साथ नाश कर दिया । जिस 
स्वच्छन्दाचारिणी पा्िनी ने इस प्रकार तेरा घन उड़ा 
दिया हैः वह कभी तेरे प्राण को भी हरण करे तो उसको 
कोई रोक नहीं सकता ।” इस प्रकार परिणाम में हितंका- 
रक बाह्मण के वचन को सुनकर उस कुबुद्धि ने छरंगी के 
पास जाकर सव-कह' दिया । जिससे वह कहने लगी-- 
है स्वामित्‌ ] वह झूखे ब्रोक्ण एक दिन शेपनाग के मार्थे 
पर रहे हुए मण्यि को तरह मेरा शील हरण करने में 
तयार!हुआ था उस समय मैंने उसका तिरस्कार किया' 
था; जिससे वह खेद: पाकर मेरे दोषों, को आपके आगे. 
कहता है । जिंससे धह' अब अपने घर-के योग्य नहीं है। 
है स्वामिन्‌ ! उसको, तुरंत ही निकाल दो |! इस जकारः 
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अमत्य घचनों पो सत्य मानने वाले उस पुउद्धि रागाघ 
में परिणाम में हितरर ब्राह्मण को तुरत ही नौररी से 
दूर कर दिया। पीछे हुटिल और इलट के आचार पाली 
इुरगी इस दुर्मते पहुधान्य फो परम श्रीविषात हो गई। 
दाग दी ऐसी चेष्ा पो पिफार है ९! 
दे बत्सो | इस मकार रागफामराहत्म्य तुम्हारे भागे 
मैंने कद्य । अब प्रस्तुत ( चालू ) बाद को कहता हूँ। 
पावालउन्दरी के जाने बाद राजा गिचार करता है 
फि--अरे ! में थ्रर क्या एरू ! कहाँ जाऊँ १ और दस 
मिया यो उिस प्रसार थराप्त करू ?! इस प्रतार चिन्ता कर 
रहा था; इतने में देव-दुदुभि फ्री मधुर श्रायाज उसके 
सुनने में आई । “यह मधुर शब्द यहाँ होता है ?” इससा 
वियार करके आर मन में आाश्वय पापर ये राजा सामत 
आर प्री के साथ शन्द के अनुसार नगर के बाहर गये) 
यहाँ ताल फेपलडान उत्पन्न होने से देते गण निमता 
महो दब पर रहे € और जो सुपर्ण फपल पर बैठे हुए 
है ऐसे मुनि फो देखा) परहाँ श्रुति को समस्पार करके 
राजा ने पृद-है सामित्‌ । इँसमुखी, रुप में रभा 
) जमी भर पतियृता पातालमुन्टरसी घुके झब मिलेगी १? 
इस मरार राग से प्यावुल हुए राजा के धपनों प्रो सुन 
कर उसी प्रतिशेषने के लिये प्रुनि घोले--हि समन ! 
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वह सुन्दरी इस जन्म में तुझे मिलने वाली नहीं, परन्तु 
जन्पान्तर में भी नहीं मिलेगी ।' हा ! तब तो मेरी जीव 
नेश्वरी अवश्य चली ही गई !', इस प्रकार खेद पाते हुए 
राजा को फिर केवली मुनि ने कहा-- हे राजन ! प्रत्यक्ष 
राक्षसी जैसी वह चल्ी-गई। जिरासे तू शोक क्यों करवा 
है ? यह तो अपने आप सींग से सांकल उतरने जसा 
हुआ | हे राजन ! तुमे याद है ? एक समय -विपयुक्त 
वीजोरा तुमे खाने को उसने दिया था, जिससे तू व्याकुल 
हो गया था, परन्तु तू चरबशरीरबाला होने से मर न 
गया। पीछे दूसरी बार परोसने के समय तुमे ठगा था 
और तुमे प्रत्यक्ष बतला कर चली गई, जिससे तू,लोक में 
हॉँस्पपात्र हुआ । इत्यादि इसके प्रत्यक्ष दुष्ड्वत्यों को देख 
कर भी हे राजन ! अभी भी उस पर आसक्त होकर क्‍यों 
घबराता है १ कुछ समझता क्यों नहीं ? साक्षात्‌ काल 
रात्रि के समान वह जिसके घर जायगी। उसको भी वह 
अत्यन्त क्ठ देने वाली होगी । नेमित्तिकों की उसके जन्म 
के समय कही हुईं सव वात यथार्थ होंगी. जिससे उसके 
विश्वास के लिये अब इसके वाद उसके इत्तान्त को सुन-- 

पातालसुन्दरी छः मास तक अनेक प्रकार के द्वीपों 
में अनंगदेव के साथ स्नेह पूषक क्रीड़ा करेगी। उसके 
वाद गीतशास्त्र में कुशल और मधुर स्वर वाले उस 


कै 
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सार्थयाह का सुझठ नाम का एे फाणा पिन है, उसके 
साथ निरन्तर देवर सम्यत्सी मश्परी करती हुई घह 
किसी २ समय फामविरार के बचनों यो बोलेगी और 
पीछे अय्सर देखकर स्पच्छन्द मकृतियाली पह आहिस्ते २ 
आगे घटकर एडान्त में उस सुकठ के साथ फामक्रीडा भी 
करेगी । पीछे “यह साथेबाह जय तक जीपित रहेगा, तब 
तक सुर्ठ के साथ इच्छानुइल भोगविलास कभी नहीं 
भोग सेगीः इसलिये इसको झिसी प्रकार मार ढाल | 
इस परार हृतन स्वेभाववाली और उपकारी सा्थवाह 
का भी अनिष्ट चाहने वाली अपने मन में विचार करेगी। 
पीछे एक दिन रात्रि फे समय शरीर चिता के लिये 

जहाज के प्रान्त भाग में गए हुए उस रिश्यासु साथवाह 
यो आहिस्ते से वह समुद्र में! डाल लेगी । उसके पराद 
जहाज नत्र दूर जायगा तर कपट से पुकार करेगी और 
श्यायफुष करके नापियों को इस प्रकार क्हेंगी क्ि--- 
शरीर चिन्ता के लिये गये हुए मुझ भाग्य हीन के पति 
पर सरफ जाने से अभी ही अय्स्मात्‌ समुद्र में गिर गये। 
इसलिये जह्यजों को रोह़ रर शीघ्र ही मेरे पति की 
वलाश करगे। उसको जो मनुष्य समुद्र में से वचावेगा 
उसज्ञे में मनोबादित देऊगी !! इस प्गार उसझे पचनों 
को सुनकर नाविर लोग उत्साह पूर्वक उसको देखने 
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लगेंगे! परन्तु वह दूर. पड़े हुए होने से अमूल्य रत्न की 
तरह उसको नहीं खोज सकेंगे | उस समय “हा ! जीवि- 
तेश्वर |, हा | नाथ |, हा ! हृदय वललभ | हा! आशा 
के विश्राम |; हा ! रूप मन्मथ | अब कब दशन होगा ? 
हे प्रिय ! मेरे तेरा ही शरण था तो अकस्मात्‌ इमे क्यों 
छोड़ दी १” इस प्रकार कपट पूर्वक विलाप करेगी | पीछे 
प्रीतिषात्र मेरे ग्राशनाथ जब तक वहुत दूर न चले जायें, 
तब्र तक उसके पिछाड़ी सप्ठद्र में गिर कर में उसकी सह- 
चारिणी होऊ । ऐसा कह कर सप्रुद्र में गिरने की झूठी 
तैयारी करेगी और जितने में वह गिरने जायगी, उतने में 
साविक लोक उसको कहेंगे कि--हे देवी ! अकस्मात्‌ 
आप हमको अनाथ क्यों करते हैं १ देवयोग से साथदाह 
कभी मर गये तो आप अब स्वामिनी हो ।! ऐसे सार्थ- 
, वह के लोगों के कहने से वह भी (ृष्ठ था और वेच्र ने 
कहा! इस प्रकार मन में समझती हुई, हर्ष से मौनएर्चक 
स्वीकार करेगी | पीछे सबने मिल कर स्वामिनी की हुई 
वह जहाजों को आगे चलावेगी और अनेक हीपएों में 
धूमेगी | दान और मान आदि से सार्थवाह के लोगों को 
पह असन्‍्न करेंगी और निःशंंक होकर सुकंठ के साथ 
स्वेच्छा पूर्वक विलास करेगी । पीछे चेष्टा से सुकंठ सम- 
मेगा कि--अवश्य | इस पापिनी ने ही सार्थवाह को 


( २९७ ) 


सम्ुद में फैफ दिया मालूम होता हैं| युवानः घनिकः रुपः 
सौभाग्य और ओटाय शुणों से; शोभायमानः तथा अत्यन्त 
अल्लुग्क्त मन चाले राना और सार्थत्राह ने अच्छे थच्छे 
अलकार आदि से पहुत वार सत्कार करने पर भी दुजन 
स्रपाववाली और कृतस्न इस पापिनी ने जब उन्हों को 
भी छ्ोढ दिया? उन्हों की भी न हुई तो मेरे जेसे सायारण 
रूप वाले और नि्षन की तो यह कभी होनेकी ही नहीं। 
कान में टाली हुई सलाई के जसे स्वीझार करते या त्याग 
* करते दोनों समय यह पापिनी छुछ समय में ही धरे भी 
महा अनर्थफ्रारी होगी।! इस प्रकार दोप समझ लेने से 
सुकठ भी उससे हत्य से ब्रिक्त हो वाहद्यमातर से मिष्ठ 
घोलव हुआ उसके साथ विलास करेगा। 
यहाँ समुद्र में पढे हुए सार्थवाह यो धरुण्योद्य से 
एक परिया मिलेगा, इससे तैरते २ स्तिनेश दिन पीछे 
सिंहलद्ीप में निकलेगए । दहों मिष्ठज्ल से और बहुत 
पक्के हुए फलों से खस्थ शरीर बाला हो ऊर यह इस 
भार भन में विचार करेगा क्ि--भअहो ! मे एपान्त 
अनुरक्त; दाता, भोगी भार लदच्मी दा भण्डार होन पर 
भी उस दुष्ट ने हुक कैसी दुरबम्वा में पहुंचाया ? बह 
प्रीति, वे मीठे बचनः वह उचितसलार ये सब इस पापिनी 
ने भ्रम | एर साथ नष्ट सया। जितशा स्ीझार यरते 


( २१८ ) 


समय मैंने अपने कुल ओर शील की मलिनता की वा 
लोकफनिंदा की भी परद्ाह न की ऐसा यह चरित्र ! जो 
पुरुष अमावस्या की रात्रि में समस्त ताराओं की संख्या 

कर सके, वह पुरुष भी स्त्रियों के दोपों का प्रमाण अच्छी 
तरह नहीं कर सकता | अनेक प्रकार के. स्थानों में रहे 
हुए दोषों को परस्पर नहीं देखने वाले भनुप्यों के ऊपर 
दया लाकर विधाता ने स्त्री के वहाने से उस को ही एड 
गोष्टी स्थान ( वार्चा स्थान ) बनाया मालूम होता है। 
तो मोक्ष में भी स्त्रियों की रिक्ति हो तो अच्छा, इस 

प्रकार जो चाहते हैं? वे पुरुप ऑँख़ से देखते. हुए भी 
जात्यन्व है, ऐसा में मानता हूँ। हें आत्मा ! दूसरे के दोप 
देखने से क्या ? तू स्वथय्‌- निर्दोप हो जा | कारण कि 
जूते पहने हुए मनुप्य को समस्त पृथ्वी चमड़े से जद्ल्‍ित 
ष्ठी मालूम होती है । मित्रद्ोही, इतप्नता, चोरी विश्दास- 
घाव और परस्त्रीगमनः इन पॉच महा पापों को मेने किया 
है, जिससे ही उसके इस प्रकार के द!खरूप फुल को 
मैंने तुरन्त पाया। कहा है क्वि अति उग्म पुण्य और पाप 
का फल यहों ही प्राप्त होता है | राजा का द्रोह करने 
वाले मेरा उसने द्रोह किया वह अच्छा ही हुआ है। 
कारण कि जो जेसा कम करता है, वह बेसा फल प्राप्त 
करवा है ।” इसपहार विचार करता हुआ और शुद्ध 


(२४९ ) 


धर्मद्धि बाला पद भोगों से विरक्त होरर के चारण 

इनि मे पास पहीं दीकज्ा खीवार करेगा | पीछे तीज तप 

बरते हुए नाशिता के अग्रमाग पर दंष्टि रख करफे शुभ 
आशग्र स वह वहीं कायोत्सग में स्थित रहेगा । - 

८ कितनेझ दिन बाद पाताल छन्दरी के जहान देवयोग 
से उसी किनारे पर आ पहुँचेंगे। दहाँ जहाज में बैठने 
बाले लोग लकडी पानी लेने के लिये रैचे उतरेंगे) उसी 
सपय स्वेस्छाप्वक विलासझुप भोगने की इच्णवाली 
पातालगुनरी छुफ़ष्ठ के साथ स्नेह पूषंक सेलती हुई 
अनेत प्रगार जे बच्चों की श्रेष्ठ दावा वाले इसुमानर 
नामझ उयाने में आयेगी पहाँ कोहुक पूरे बने की 
शोभा देखते २ फापोत्सग से रदे हुए अनगदेपर्ि सुकृष्ठ 
के देवने में आवेगा । एस समय अपने स्वामी और पभितर 
को देख कर सरल आशमपत्राल्ा स॒कष्ठ मन में हर्पिंत 
छेगा और मुनि के चरणों में महफ रस का उसऊो 
बख्दना बरेगा [ मुनि भी अपने मिर झो देख कर दर्दित 
होंगे और हुरत्त झायोत्स्य पार पर उसयों योलाजेंगे। 
उस समर पतालसुदरी चृत्त फ्रे अतराल रहार 
उसकी दसेंगी आर विचार परेंगी--अहो ! इसझहोे 
सदर में फ़फ़ दिया या तो भी यह अभी तऊ जीवित है। 
अब यह बरी सुफष्ठ उसके पास से मेरा दुप्कृत जान 


( २२० ) 


कर, जब तक नाविक लोगों के आगे मेरा कर्म प्रकाशित 
न करे! तब तक इस दुष्टको यहाँ ही छोड़कर में मेरा 
स्वरा साध लू' | कारण कि पानी आये पहले दंधा हुआ 
पुल ही म्शंसनीयहै ।! पीछे वह भीघ्‌ ही समुद्र के किनारे 
पर जाकर बोलने, लगी--अरे ! लोगों जद्याज़ में बेठ 
शीघ्‌ ही भागो, कारण कि. यम्र के जेसा, भयंकर राक्षस 
मेरे पीछे आ रहा है; वह पादी सुकण्ठ को तो एक ग्रास 
में ही खा गया और. मैं बड़े कष्ट से पुण्योदय से यहाँ 
जीवित आ गई हूँ ।” इस प्रकार अकस्मात्‌ भय उत्पन्न 
करके उत्साह पूर्वक लोगों के साथ जहाज़ में वेट कर 
जहाज़ को चलावेगी । पीछे दूसरे द्वीप.जा कर कोई बड़े 
नगर में जहाज़ आदि सब वाद्य, वस्तुओं को बेच डालेगी। 
और बहाँ नटविट लोगों के साथ स्वेच्छा पूर्वक अनेक 
प्रकार के भोग भोगती हुई पातालसुन्दरी वेश्यापन को 
पार्यंगी | पीछे अभक्ष्य के -भक्तण से और नहीं पीने 
योग्य के पीने से बहुत पाप उपार्जन करेगी, पीछे 
९ हु नारकी में जायमी और .बहोँ महादुःखों 
गज अब यहाँ अनंगदेव मुनि के मुख से पातालसुन्दरी के ' 
४ को जान कर सुकण्ठ भोगों से विरक्त होगा और वहीं 
चारित्र लेगा। पीछे थे दोनों मुनि निरतिचार चारित्र पाल 


$ 


( “२१ ) 
पर सगे में माँयगे और वहाँ से एस भव कर के मीक्त 
में जाँयगे। 
है राजन | द्रोद करने वाली और स्वछत्वचारिणी वह 
अपने आप चली गई तो भी तू उसको पाप्त वरने के लिये 
उन्द्ता है; ऐसी तेरी मूल्ता को पिक्‍्कार है। हूने इसका 
चरित्र सुना इसी पार प्राय सर स्तियों दा चरित्र समझ 
लेना। झारण कि चावल या एक दाना देखने से सारी 
होंढी भी परीक्षा हो जाती है। इस प्रकार सर स्तियें दोष 
की उद्घोषणा रुप हैं; इसलिये हे राजन | स्त्रियों के मोह 
को सेया छाड फर शीपु ही आत्महित साधन के लिये 
तत्पर हो।' इस प्रकार सर्चज्ञ के सधा समान एपनेशसे राजा! 
फे मोह रूप प्िप या आदेश हरत्त ही शान्त शोगया। जिससे 
उक्त प्रशर के स्तीचरित्र को जानकर और विषयों से 
फिस्क्त होकर रामा ने उन कली भगवान के पास तुरन्त 
ही दीत्ा प्रदण की । पीछे बट्ते हुए बेराप्य के रग वाले 
आर निसग हटय वाले उस मुनि यो शुभ/्यान से सातें 
लिन फेवल ज्ञान शप्त हुआ । सर्द हुए राजर्पि ने बहुत 
बर्ष तक भव्य जीवों को मतिरोध देसर और सये क्यों वा 
क्षय करऊ सिद्धिपद प्रया । 
इ बत्सो ) इस प्रक्वार स्तियों की चफ्लता यो समझ 
हर पनके आयीन रहे हुए पाशभोगों से बिरिक्त हों । देव 


(्‌ पड ) 

आर मन्प्यों के मनोदंधछित सर्खो का अनक बार भाग हूं 
तो भी यह जीव लेशमात्र भी सन्तरष्ट नहों होता | जसे स्वृम 
के अलनुभूत विपय भी इस समय स्यृतिमात्र ह, वेस पहले 
भोगे हुए जिपय भी आगे स्मृतिमात्र ही रहते ह। मनुष्य 
और देवों के भत्रों में अनंती बार विपयभोग भागे है, तो 
भी बहत खेद की वात हैं कि प्राणी मोह के वश से ये 
विपय जब मिलते है तद अपून ( पहले नहीं प्राप्त क्रिय 
ही मानते है। कहा है कि--- 


पा य कासभोगा कालसखांतं इह स उवभोगा । 
अपुब्वंपिव मन्नइ तहवि अ जीवो सर सुकख ॥ 


“पभोगों के साथ अनन्तकाल तक कामभोग प्राप्त हुए 
तो भी यह जीव मन में तो इन सुखों को अपूत्र दो मानता 
है। हे वत्सो ! जैसे अंगारदाहक पानी से सन्तुष्ट न, हुआ, 
वसे जीव को अनन्तकाल से कामभोग मिलने पर भी उससे 
एप्त नह हाता, उस अगारदाहक का दृष्टान्त इस प्रकार हँ--- 


“कोई अद्वारदाहक ग्रीप्मऋतु में पानी के घड़े को 
साथ मे लेकर अंगारा ( कोयला ) बनाने के लिये किसी 
नि्ेल वन में गया। दहाँ इधर उधर घूम कर वहुत सी 

रूफड़ी काठ कर; दोपहर के समय अलग २ हरे करकें 


( २३) 


जलाने लगा | उस समय घूपने से, महनत से; गरम वायु 
से; भ्रप्रि के पास रहने से) भयरर ग्रीप्पऋतु के बरमाव से, 
और द'सदद धाम से वह अत्यन्त ठपा से व्याइल हो गया। 
जिससे धह पड़े में लाया हुआ पानी सत्र पी गया तो 
भी उसे लेशमान भी शाति न मिली और ठपा भी शांत 
न हुईं | पीछे भ्रमित €ष्टि से चागे ओर पानी जो देखता 
हुआ बह सो गया और पार्च॑ष्यान के वश से स्पर्त में अपने 
नगर गया। पहाँ दृपा (प्यास) से आाउइल होकर अपने 
नगर के समस्त घरो पा सर पानी पी गया? तो भी उसी 
प्रभार प्यासा ही गहए जिससे समस्त यातडी दुओं और 
सरीबर के जल वो भी पी गया। तो भी जँसे तेल से अप्रि 
वप्त नहीं दोती। बस इतने जल से भी एसरी प्यास शान्त ने 
हुई। दर बढ सर नदियों का और समुद्रों या जल भी पी 
गया? तो भी प्यासे रहरर पानी दी खोज के लिये धूमता २ 
सारवाड़ में बहुत गदरा जल वाला एक उदुश्याँ देखाः बहाँ 
झुआ में से प नी निशरालते समय आस पास एगे हुए घास 

लगी हुई पानी की बूटों यो बह प्यास की शान्ति के 
लिये चाटने लगा [”? है बसे | उस दृट्ान्त या साराश यह 
हैं हि>+ पाउडी) दुर्ओं, सरोपर नदी और सपझुठ के 
समस्त पानी को पीने पर मी उत्तरी प्यास शाल न हुई 
तो घास के अग्र भाग से करने हुए पदों से दस शान्त 


(०) 


होगी ) बसे समुद्र सरश स्पग के भोगां से जो अठुप्त रहे 
तो घास के अग्र भाग से करते हुए पानी के समान मलुप्य 
के भोगां से तुम किस प्रकार ठप्त हो सकोगे ९ पुन प्र 
ने कुमार को संसार की असारतानटाभित सिद्धान्त फा सार 
रूप उपदेश दिया--है भव्यों | प्रतिवोध पाओ | किस 
कारण प्रनिवोत्र नहीं पाते ? कारण कि व्यतीत हुईं 
रात्रि की तरह फिर २ मनुप्यमव पाना सलभ नहीं ६£। 
ठेखो, कितनेक प्राणी वाल्यादस्था में ही मर जात हे, कित- 
नेक हद्ध होकर यरते है ओर कितनेक -गम में रहे हुए ही 
च्यव जाते 8 । जमे सींचाना पक्षी तीतर को छल कर उसके 
भाण का नाश करता ४ वेंस हो काल मनुप्य के जीवन को 
श करता हैं) जो मनुष्य माता पिता आदि के माह में मुग्ध 
हो जाते हूँ, उनको परभव्र में सगति सलभ नही है। जिससे 
दुगति में जाने के भय को देख कर सदायारी भव्य जीवों को 
सव थकार के आरम्मों से निहत होना चाहिय। जो प्राणी 
आरम्भ से नित्त नहीं होते! वे अपने किये हुए कर्मों के 
उदय से नरकादि दु्गृति में भ्रमण करते हैं। कारण कि किये 
हुए कर्मों को विना भोगे जीव मुक्त नहीं हो सकता) देव 
गधियें, राक्षस, असुर, स्वलचर सर्पादिक एवं राजा, सामान्य 
मनुप्यः सेठ और ब्राह्मण/इन सदको दुः:खित होकर अपने २ 
स्थान-का त्याग करना पड़ता है। आयुष्य का क्षय होने पर' 


[ म्स५ ] 


अपने २ फमों के साथ प्राणी असमय म॑ ताद एस से हट 
फरगिरते हुए फल री तरह मृत्यु पाफर काम भोगों से और 
स्वजन परिवार से जुदा पडता ह। देवगति में अप्नुत्तर 
विमान तक के सुखों को भोगने पर भी हुमरों तृप्ति न 
है, तो इस मनुष्य गतिक तुच्छ खुखों से केसे ठप्ति होगी? 
सप पी जैसे भयरर, सझुद्र ऊे चपल तरगों पी तरह 
प्षए भगुर और परिणम मे अनिए्ठ, ऐसे दिपयों यो समझ 
घर इनमें आासक्त न हों | विपय रूप मास में छुब्ध मन 
घाले भाणी रागात, पराधीन, स्थिति रहित, अपने हित 
से श्रष्ट और इताश होकर माण हो जाते है। बीणा और 
शी आहि थाद्यों के फोन यो छुखदायक शब्दों में 
आसक्त होकर मृद मन वाले अनेर प्राणी शग के जैसे 
भृत्यु पाते है । शद्वार के विचार से मनोहर और सुललित 
हाव भाप विल्ञाप्त से परिपृण रूप में दृष्टि रख7र भाणी 
पतग की तरह नाश होते है । सरस आहार के अभिलापी 
तथा मरखन, मदिरा, मास और मधु फे भक्तण फरने वाले 
भांषी मांत फे लोलुपी मछली वी तरह मरते है। श्रेष्ठ 
पूलों फे सुगन्य में मोहित होने बालों प्राणी भ्रमर की 
तरह विनाश होते ६, तो भी मृद मन बाले जीत नहीं 
समभते । भृदु आर मनोहर स्पश में आ्रमक्त, दोप तथा 
पुर्णों यो नही जानने १स्ते, मदा आलसी भौर रमणी दे 
[0] 


[ ररद |] 


राग से मोहित मन वाले मूढ़ प्राणी हथी की तरह संसार 

बंधन में बंध जाते ह। इत्यादि अठानवे काव्यों से 
अटठानवे पुत्रों को प्रतिवोध देकर प्रशुु ने उनको वराग्य- 
वासित किये। पीछे भगवान्‌ की वाणी का विचार 
करते २ उन सबको जातिस्मरण ज्ञान हुआ । जिससे 
मानो कल ही भोगे हों बवेसे पहले भोगे हुए देव गति के 
सखों का उनको स्मरण हुआ । तब ये विचारने लो-- 
स्वोथेसिद्ध विमान में जो अतुल सख संपत्ति हैं, वे 
एकान्त ओर अत्यन्त मोक्ष सुख की वानगी जैसी हैं ये 
कहोँ |] ओर नवद्वार से बहती हुई दर्गन्य से वीमत्स 
शरीर वाले मनुष्यों का अत्यन्त तुछ सखाभास कहां ! 
इस प्रकार ज्ञान हो जाने से ओर पहले बहुत काल तक 
अनुत्तर विमान के सु्खो को भोगे हुए होने से, इस भर 
के तुब्छ विषयों में उन्हों का मन लेश मात्र भी आसक्त न 
रहा | कहा है कि-- 


अविदितपरमानन्दो विषयखुखं मंयते हि रमणीयम्‌ 
, तस्येव तेलमिष्टं येन न द॒ृष्टं घ्रत॑ कापि ॥ 


जिसको परमानन्द की खबर नहीं है, वही प्राणी 
विपयस्ो को रमणीय मानता है, जिसने घी कहीं भी 


[* ०» ) 
हैखा या खाया नहीं है उसतरों ही टेख गिय लगता है ॥ 
घ स्वर्ग में अदमिस्रपन से निय सुख भोगते हुए वहुत 
घाल वर रह थे, मिससे उन्हों फे हृटय में भरत की 
आह के आपषीन, ऐसा राज्यसुख 4चित्‌ भी पसन्द 
मे श्राया | पहा है कि-- 


कीडिता ये चिर हसा निर्मलाम्भसि सानसे । 
तेपा रूचि सेवाल जटिले सातिकाम्भति ॥ 


जिन इसोंन निर्मल जल वाले भानसगाबर में 
पहुत काल तय क्रीडा ती हैं, उनसे सेगाल से व्याप्त 
खाई के पानी में दमी भी रुत्रि न होगी)! पीछे बढ़ते 
हुए शुभ भाव से वे अठानवे प्रभु ये थुत्र हाथ जोटफ़र, 
भागगान या नमस्थार परे इस प्रसार गिनती करने 
लगे--6ह नाय ) इस ससार में जन्म, नग, मरण और 
रोगों से भाणी वर्धा तर ही हु खित होता है प्रि जहाँतर 
आपरी वाणी रुप शुद्ध रसायन या पर सेन नहा 
फरता। है तात्‌ | थार गति पे दु"सरूप आतप ( घाम ) 
शान्पा पो वहाँ तक ही तप सकता ह हि नहाँ तड 
आपके चरणामप दस पी शीतल छाया फो पह जाप 
महा यर भरता । है भगवन्‌ । जहोँ तर भन्यजी३ जगम 
इसपर नेस भापसो प्रात्त नहीं रखते, वर्होँ तक हे थे 


[ २२४ ] 


द/खित होकर संसार में परिभ्रमण करते हैं । हे स्वामिन ! 
आप तारने बालो होने पर भी जो भव्य जीव संसारसमृद्र 
को नहीं तिर सकते, उसमें महामोह का ही प्रवलल 
माहात्म्य कारण भूत हैं। भरतत्षेत्र का सम्पूर्ण ऐश्वर्य 
अच्छी तरह भरतेश्वर भोग, इप तो अच आत्मत्नि करने 
वाली दीक्षा को ही स््रीकार करेंगे !! इस धकार विपयो 
से विरक्त होफ़र, अत्यन्त वेराग्य युक्त होकर आर द्ण 
की तरह राज्य का त्यांग करके उन्होंने तुरन्त ही प्रभु के 
पास दीक्षा ली ओर दीक्षा लेने बाद थोड़े समय में ही 
प्पकश्रेणी पर आरूठ होने से घातिकर्मा का क्षय शेगया 
और थे सव सवेज्ञ हुए अथोत्‌ केदल जानी हुए । 
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लत पा [3] 3] 
अनन्त सिद्धि वाले, समान दृष्टि वाले, सुबण बण 
बाले, मिनके समस्त अज्ञानख्प अन्यक्नार नाश हो गया 
है और जो सब प्रकार के विषादों ( क्लेशों ) से रहित 
हैं, ऐसे नवीन आदिनाथ मछ् आपसो सम्पत्ति के निमित्त 
भूत हो । 
अप अपने अठानवे वन्धु भगयान के पास गये है, ऐसा 
चरपुस्‍पों के मुख से जान कर और खेटित होकर भरत 
महाराजा इस प्रकार विचारने लगा--“ऐम्वर्य से उमत्त 
होकर मने अपने भाइयों को भी सामान्य मजुप्यों की तरह 
सेवा के लिये बुलयाया, जिससे वे सत्र खेद्त होऊर मेरे 
अल्लुचित व्यवहार की वात कहने ये लिये अवश्य पिता 
के पास गये हैं | अहो | देव और असरों को समा में 
यैढे हुए तात भी उनके मुख से मेरा अनोचित्य सन कर 
मन में कुछ खेद फरेंगे और पड़े भाई ने राज्य फे लोभ 
से छोटे भाइयों को उनके राय्य से बाहर निशाल दिया।! 
इस भखार पिता णी और दूसरे देवता भी मन में समकेंगे। 
आयुपशाला में चक्र का भरेश न होने के कारए मी 


२३० ] 
सामन्तों से प्रेरित होकर मेंने अवश्य | यह खराब काम 
किया है। नीति शास्त्र में कहा है क्रि--- 
बालभावाल्लघधिष्ठाश्चेन्न चलन्त्यग्रजाज्ञया । 
तथापि स शुभान्वेपी परूप॑ तजयेन्न तान्‌ ॥ 
छोटे भाई वालमातर से कदाचित्‌ बड़े भाई की आवबा- 
घुसार न चलें, तो भी शुभ को चाहने वाला बढ़ा भाई 
उसकी कठोरता पूवेक तजना न करे | 


899 
अतित्तजना न कार्या शिष्यसुह दुभृत्यसुतकलत्रेपु । 
दुष्यपि सुमथ्यमानं त्यज़ति स्नेह न सन्देहः॥ 

॥॒ (शिप्य, मित्र, नोकर, पुत्र ओर स्त्री इन सबकी अति 
तज्जना नहीं करनी चाहिये, क्योंकि चहत मथन करने से 
दही भी स्नेह ( मक्षबन ) को त्याग देता है। अथांत्‌ अधिक 
तजना करने से स्नेह का छोप होता है इसमें सन्देह नहीं। 
इसलिये अब तात के पास जा कर ओर उन्हों को समझा 
कर यहाँ ले आऊँ और अपना अपना राज्य पर उन्हों को 
वापिस स्थापेत कर दूँ। 

ऐसा विचार करके भरतेश्वर ने अष्टापद पबेत पर 
- जाकर ऋषभदेव स्वामी (तात) को नमस्कार किया और 
भाइयों के पास अपने अपराध की क्षमा माँगी। पीछे 


न्ब्श्]ु 


चहने लगे हि-- है वन्धुओं | राप्य में वापिस चल फर 
अमेऊ प्रकार ऊे सखों यो भोगते हुए आपके उड़े भाई की 
लन्‍्मी सो आप कृतार्थ उरें ।” इस प्रकार बडे भाई भरत 
ने उन से फटा, रिन्‍्तु रागप्रप रहित ओर नि सम थे छुछ 
भी नहीं बोले | तब अवश्य [ ये मेरे से नाराज दो गये 
हैं, जिससे मेरे साथ बोलते भो नहीं / ऐसा मान कर 
दु स्ामि स जलते हुए मरत गो प्रश्न ने इस प्रऊार वचना 
मृत से सिंचन क्िया--हि राचन्‌ | ये तेरे से नाराज ईं, 
ऐसी श्रा लाकर तू खेद न कर, फारण किये महर्पि 
महात्मा रोप और वोप के वश नहीं है । कहा हैं शि-- 
श॒त्री मिन्रे तणे स्त्रेणे स्वर एमनि मणो सृदि। 
सोज्षे भो व सत्र समचिसा महर्षय ॥ 
शत्रु आर मित्र, ठण ओर जी, प्व्ृणे आर पत्थर, 
प्रणि और मारी, मोत्त आर ससार, इन सब वस्तुओं मे 
महात्मा समान चित्त वाढ्े होत है अथीत्‌ समभाव वाले 
इते ६ ॥' इसलिये पाप रहित और सम्रता रूप सुप्रा रस 
में मिनये मन मस्त दो गये है ऐसे मद्ात्माओं को राप्य 
सम्पत्ति री या मनोहर विपयों की दिचिंत्‌ मात भी ठप्णा 
नहा है । इतना ही नहीं ! रिन्तु जो आहार भी केबल 
सयमऊे निर्राह के लिये हो ग्रदश करतेई, तो वे ससार के 


[ १२ ) 
अंकुर रूप विव्यों से केस मोहित हों ! इस प्रकार 
प्रु के बचनाम्॒तों से सब चन्धुशों को रागद्रप से रहित, 
संसार घुख में निःस्पृद्ठ आर तात के उपच्श से सयमी 


जान कर भरत महाराजा ने उन सब्र को नमस्कार पूरक 
बन्दना की | 


पीछे भरत ने, छाटे भाइयों को देने के लिये घरृत के 
पकान ओर चावल, दाल आदि अनक प्रकार के भोमन 
रसोइया के द्वारा मंगवाये । उसका भरत महाराना अपने 
हाथ से देने ला, परन्तु यह अनेपशीय ( अकऋलपनीय ) 
हैं! ऐसा कह कर उन्होंने उसके सामने दृष्ठि भी न की । 
तब “े महात्मा मेरे दिये हुए भोजन को भी व्यों नहीं लेते 
हैं! इस प्रकार की चिन्ता में ममन हुए भरत को फिर 
जगदगुरु कहने लगे-- है राजन | यह तो राजपिण्ड है, 
जिससे यह तो कल्पता ही नहीं, और अन्य पिण्ड भी यदि 
अभ्याहृुत ( सामने लाया हुआ ) पिण्ड हो, तो वह भी 
साधुओं को नहीं कल्पे ।! ऐसे भगवान के बचनों को छुन 
कर भरत नप खेद पूवक विचार करने सगा--अह्ो | में 
अयोग्य होने से इस समय पित्ता ओर भाहयों ते अवश्य 
मेरा सवंधा त्याग किया मालूम होता है | जिससे यह मेरा 
अद्भुत राज्य तो पन्ध्यहत्त की तरह निप्पल है, सथोंकि जो 
राज्य आह्र के दान से भी भाईयों के उपयोग में नहीं 


हि 


ब्३े३ है 


आता | अवश्य | साधुरूप सता के दानरूप आज्म्बन 
जिना इतने परिग्रद आर आरम्न थे भार से म॑ पतित हो 
गया हूँ १ बहा हैँ पि-- 


नरक येन भोक्तव्य चिर तत्पापपू्तेये । 
निदुक्ते त पिधी राज्ये चहारम्भपरिषहे ॥ 


“मिसने चिर्ताल रक नरक भोगा हुआ है, उसयो 
इसने पाप की पूर्ति के लिये पहुत आरम्भ और परिग्रह 
पाले राप्य में जियाता जोड़ देता हैं ।? मिनये दिये हुए 
मोजन वस्णादि साधुओं के उपणेप में आते ६, ऐसे 
सामाय पुम्प मेरे से भी धन्य ६ |” 

इस प्रगार अत्यन्त खेनित हो जाने से मिसया मुख 
निस्‍्तेश हो गया हैं, ऐसे भरत महाराजा से देख कर, 
डसरा सेल टर रस्‍ले के लिये इद्ने बसु रो पूछा जि-- 
हि स्सम्रिन ! अरग्रद शिलने द १ और उसके दान से 
बा एल द्ोता है? एसा प्रन्‍्त सन दर शथु गोले-- 

हे सौम्य | 'अवग्रह पाय अगर वे ६ 'मेरु पर्त्त थी 
दनिश टिशा ये सार्यन्ध का अब्ग्रह शोर उचर निभा 
मं ईशायेद्र पा अवप्रह, यह अ्रपम दयट्ाउग्रह बद्या जाता 
हैं| चक़तर्ची को छह खद पृथ्वी या स्वामिल है, यद 
हंसते अग्ग्रझ, म्मलेश नें राजा का तीसरा अग््नह, 
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शब्यातर ( मदन के रबामी ) का चौथा अव्रग्रह और 
साधम्रक साथु जा पहले आकर रहे हों उसका पांचों 
अब्ग्नद ज्ञानता । ये पांच अपने २ अबग्रह का दान दे तो 
व इछाथसिद्धि को पाते हैं! इस समय सौधर्म देवलोक 
का अधिपति खुश होकर भगवान को कहने लगा-- 
है नाथ | सब थम मद्रात्माओ्ों का मर समस्त अवग्रह 
की में आत़ा देता है । ऐस। सनकर भरतेर्दर को विचार 
हुआ कि-- मं भी साधुओं के मेरे अबग्रह का आजाद 
5) कारण कि इतना करने से भी में क्रताथ होऊंगा।' 
पीछ अपने अबग्रह की आता से होने वाले पुन्य के फल 
का आशा से, भरत महाराजा अतःकरण में हर्षित होकर 
भगवान्‌ को कहने लगा--- त्‌। छह खंड भरतभूृमि 
में सब्र निःशंक होकर साधु महात्या अपनी इच्छानुसार 
विचर । इस अकार मे मेरे अवग्रह की उनको आजा देता 
£ । परन्तु ६ तात | इस भोजन का अन में क्या करूं 

भगवान्‌ बाले--६ राजन ! जो शुद्ध धर्म ओर क्रिया में 
पैसर है, स्वल्प आरम्भ और परिग्रह वाले हों, पांच 
अशुव्रत का पालने वालेहों और सबंधारित्र-बत को 
चाहत हद एस अमणोपासक ( थ्रावक ) भी सस्पान्न कई 


जात ह॥ (यहाँ भे गउन्त्‌ ने वह अन्न श्रात्रकों को देने का 
मूचित क्रिया हु) [| 
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पीछे भरत महाराजा प्रश्य पी वाणी से भ्रद्धायुक्त 
होकर सत्र श्रावर्रों का प्रति टिन यिना रोफ दोस उत्तम २ 
भोगन रझिपाने लगे | पीछे स्शादिष्ट आहार की लाखसा से 
आहिस्ते २ पटुतत लोग कपठ से श्रावक्र पन कर पहले के 
श्राद्फों के साथ मिलते गये, मिससे उनकी सरया पढ़ 
गई | एक समय पन में उ्ल कर रसोइयाओं ने भरत 
महाराजा से बिनती फी--हिं दव । सख्या में हद्धि हो 
ज्यने से इन आ्रावकों फो अप हम भोमन नहीं करा समते [! 
यह सुन कर तात्वालिए बुद्धि वाले राजा ने दानशाला 
मे रास्ते पर सनम यीज बखेर कर सच्चे श्रादपों री 
परीक्षा बी+। जो परीक्षा में पास नहा हुए, उनकों राजा 
ने भ्रारकों से अलग क्रिया और जो पास हुए उनके हृदय 
पर पाझिणी रत्न से तीन २ रेखा का एफ चिह पर 
दिया। पीछे प्रत्येक छह २ महीन के बाद राजा नवीन 
आबकों की परीक्षा करता था और इसमें जो पास होते थे 
उनयों फिर बसी ही निशानी कर देता था। इस प्रगार 
सच्चे ध्रावफ मतिदिन भरत चफपर्ची के वहा भोजन करते थे। 

चक्ररर्ती दी मेण्णा से “ज्तो भवान्‌ पर्दे भीस्त 
स्मामाहन माहम” आप जौत गये है, भय वढा परता है, 


# जो रुथे श्रापक् थे वे उन चीन पर उहीं चले और 
दूसरे चछ | 
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इसलिये आत्मग्णों को आप मत हसो मत हनों, दस 
प्रकार राजा का सावचत करने के लिये वे (श्रावक्ष ) प्रति 
दिन बोलते थे | सवंदा इस प्रकार बोलने से शुद्ध शावक 
वर्म म॑ रद हुए उन लागां का भाइना' (ब्राह्मण) ऐसा 
नाम प्रसिद्ध हुआ। श्रावक के अनुप्ठान गर्मित भरत 
महागजा के बनाये हुए वेदों को पढ़ते और पढ़ाते हुए वे 
श्रावक धर्म का प्रचार करने लगे। इस प्रकार श्‌ 
म॑ उत्तन्न हुए (ब्राह्मण) क्रमशः मृत की जनेऊ को शरण 
करने लगे। सुत्रिधिनाथ भगवान के ताथ दक्ष वे महा 
आरितक थे, परन्तु संविधिनाथ ओर शीततदनाथ भगवान 
हे अतगल मे काल के प्रमात्र से पलयोपम का चोगथा 
भाग नितना काल साथुलर्म का विच्छेह इञआ | उस 
समय साधुआ के अभाव से लोग इन माहनों को धर्म मार्ग 
एंडने लगे । कितनाक समय तक तो उन्होंने धर्म मार्ग को 
यवाय कहा, परन्तु पीछे से आदिस्ते २? साधुओं के अभाव 
से निरकुश छोकर वे सवंदा अपने सन्तान के रूख निर्वाह 
वी इच्छा से 'सबण गाय, श्रुति आर अन्य अच्छी बस्तु 

उत्पाद बहनों को दान करने से बड़ा धर्म होता है ।' 
पु पकार भद्धिक लोगों को स्वेच्छा पूर्वक कहने लगे | 

आई वे स्वर परिग्रह और आरमस्म में मन दथा अद्रह्म 
( मेथुन ) में आसक्त होने पर भी प्रह्मनीज होने से थे 
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खपने आपरो सुपात फहने लगे । मुग्प लोगों रो ठगने 
के लिये अपने यो सह ठान, क्रिया ओर आचार गमित 
नपरीन भाम्त्र थे अपनी इच्छाजुरल रचने लेगे। साधुमा 
के झमाउ से अब लोग उनकों सदगुरु मानने खगे, वारण 
हि हक्ष रहित प्रलेश में एरण्ड ही यड़े रत्ञ का तरद माना 
जाता है। छुग्प लोग उनके बचनों को बेंटपत थी तरह 
सत्य मानने लगे | 'नामाप मजुप्य फो स्सान के यततल्ाये 
हुए मार्ग £ं भी बया सदेह होता है १ अर्थात्‌ नहीं होता।? 
इस प्रयार श्राहिस्‍्ते ? वे मादण, जमिनमत के द्ोह़ मो 
फर्ने पाले हो गये। 'व्रिना स्वामी के राज्य में क्या 
कोग्बाल चारी नहीं सरता ९! 

इस प्रयार प्रथम प्रश्ठ पै अठानवे पुरे का भरत ने 
अतिपेय क्यों उसका बर्णोन किया ई। आअत्र प्राहुइली 
या भी उसी मरार प्रतिपेय किया उसका इचास्त झझ्ष 
जाता हृ-+- 

एक ठिए राजाओं, अगात्यों, साथेगररों, श्रेष्टियों, 
मत्णोरों और भार चारणों से सेवित और राजसमा में 
पैठे हुए थी भरदेबा वो नमस्कार परे सेनापति 
में रप प्रका विनति पी--द्दि स्यामिन्‌ | चत्र अभी तर 
आयुपणाता में प्रवेश नहीं ररता । इस समय भरतेश्वर 
बोले--भरूत्षेत में मेरी थाज्मा यो नही मायने गद्य झगी 


ल्। 
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कौनसा बीर शत्र को जीतना बाकी रह गया हैं १ यह 
पुनकर हृद्ध मन्त्री बोल्ा--हि देव ! थता। में प्वर्य के 
समान आपका भरतत्तत्र में, मनुष्य या देव कोट भी जीतने 
पास्य देखने में नहीं आता, तो भी देवताओं से अधिष्ठित 
चक्र आयुधशाला में प्रवेश नहों कगदा ट्सलिये जिचारने 

ग्यि हैं। हाँ | इव समय याद आया कि वलवानों के 
बल का दवान वाला बदली देश का स्व्रामी और आपका 
छोटा भाई बीर बाहुबली” अमी तक आपकी श्राज्ञा नहीं 
मानता | एक तरफ आपकी सप्रस्त सेना हो और एक 
तरफ फक्त बाहबली हो, तो भी समानता नहीं हो सकती। 
जस सम्पू ज्यातिचक्क के साथ मय की सरुग्रानता नही 
हा सकती । 


पृथ्वी पर आप महा वलवान्‌ स्रामी हैं और स्त्रग मम 
इन्द्र स्त्रामी ६, परन्तु है देव | इस समय तो आप दोनों 
स भा बाहुबली जबरदस्त हं। अवश्य | इस एक को 
भा में नहीं जीत सका तो भारतभूप्िि में पते बया जीता १ 
ऐसा सानकर यह चक्र लब्जित होता है, इसलिये आसध- 
शाज्ा में नहीं आता, ऐसा में म/नता हैं| साट इज़ार वर्ष 
7 संग्राम करके समस्त राजाओं को वश में करने वाले 
आपका छोटा भाई इस मकार अनांदर करे तो सारे जगत 
+ आपका हँसी होना वास्तविक है। कहा है कि-- 


[ *३९ || 
स्वेप्पपनोस्प्द तन्‍्य-न्नाज्ञेखव्य परेषु यत्‌ । 
नरोउनास्तृतसटवोष्जों-क्ाचवद्धस्थते जने ॥ 


(लग ये उपर कुछ भी विछाए ग्रिना उसके मांगे 
चाँदनी बॉधने वाले मनुप्प की जैसे, जो मनुष्य अपने समे 
सम्वन्थियों में अपमान पाता है पह यदि झतु बे उपर 
अपनो आजा का ऐश्यर्य चलाने सगे तो लोगों में हास्पा- 
स्पठ होगा है । 


इस प्रकार मस्ती के यचनों से मेरित, अपने छोटे भाई 
के दुर्विनय से दु खित अं र बेरभीर द्ोने रा सामभेढ से 
ही छाट भाई को उण करने की इच्छा वाले भरत ने दूत 
फ्ला को प्रच्ची तरह जानमे वाले सुबंग नाम के दूत को 
अन्दी ताह समझा बुझा रर, अच्छे परवर रे साथ 
बाहुयली के पास भेजा। उस समय दूत के उठते ही दाहिनी 
ओर छीऊ हुई, रथ के ऊपर चढते समय वस्त्र का छोर 
सूटे में फ़ैस गया, यह बाय करने में भाग्य विपरीत है? 
मानो एसा दहता हो, बसे रास्ते में जाते समय बाया सेन 
बारम्पार फदयने लगा, अशुभ को सूचित करने वाले हरिण 
दाहिनी ओर से बायीं ओर जाने लगे, कष्ट फो सूचित 
करने पाली दुर्गा ( शइन चींटी ) भी उसके वाया ओर 
गई, उसके गपन को रोकने फे लिये मानों देव ने आवा 
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| दी हो, बेसे लम्बा काला सांप उसके आगे देकर थझाहा 
तरा | इस प्रकार के विश्लो को सचधित करने शले अप- 
शकूनों से रखलित होने पर भो स्वामी के आदेश को पालन 
फरन बाला सुवेग दूत बिना रुके उसने लगा | 

रास्ते में यमराज की राजधानी के समाम भयंकर, 
सिंह बाघ आदि से प्याप्त, ऐनो विशाल अटबी (जंगल) 
का इल्लेंबन करके, सर्वत्र अनिशय दलवान वाहदली 
राजा की अन्याद की अर्गला (आगल) समान आजा से 
हरिण भी जहाँ एक पर से खड़े हो रहे हैं, समरत गाँद, 
नगर, पदन और कर्बट जहाँ समृद्धि शाले है ओर जहाँ 
>त अुख शान्ति वाले राज्य से इरपित है, ऐसे बहली 
देश में वह आया | बह्ों सर्वत्र वह आादिनाथ भगवान 
ओर बाहुबली राजा की हर्प पूरक गोपालों के द्वारा गाई 
हुई स्तृति को सनता हुआ, भरत महाराजा के भय से 
अनार देशों से भाग कर मानो इस देश का आश्रय लिया 
ही ऐसे करोड़ों स्लेच्छों को टेखता हुआ, जिनका दान 
हो एक अत है ऐसा श्रेष्ठियर्य से मीठे बचनों के द्वारा दान 
लेने के लिये विनवी कराते डुए याचऊ़ों को प्रत्येक्त गाँव 
ओर शहरो में देखता ईआ, भरत क्षेत्र के ध्वाभी भरत 
!हाराजा को भी नही जानने वाले, सुनन्‍्दा सुत (बाहुबली) 
फो ही समस्त जगत का स्त्रापी मानने वाले और अपने 
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प्रात तक भी शरण +रे स्वामी का हित करने वाले 
तथा प्रसन रहने वाले, ऐसे ददलो देश ऊे लोगों को 
गले में पाग्वार उलाता हुआ बह सेग रत समृद्धि से 
झ्यपुरी समान तथा खाई आर सुरुण के उचे जिला से 
परिविष्ठित, ऐसी ठक्षशिला नगरी मे ज्ञा पहुँचा । 
पहाँ विस्तीर्ण होने पर भी आने जाने वाले मजुप्यों 
की भी? स सहुयित लगते हए राजमार्ग का अवलोफन 
फुरवा हृथ्आा झनेक मार की पस्तुआ फो रखने वाले 
परनेणी लोगों यो! भर अनेऊ प्रफार की पस्तुथा से भरी 
हुई दुशनों यो देख कर मानो राजा के भाग्योदय से ही 
यहा आ पढे है ऐसी सल्पना करता हुआ, अन्छे अलकारे 
बाले। रूप और सापप्य से रुशोभित देगा वे समान 
ऋद्धि ताले श्रेष्टियों फो भाग्चयपूर्वर देसता हुआः और 
इस्ते के दिज्ञेप से विस्छृत होगई हुई शपने स्परामी की 
शिक्षा से स्मरण करता हुआ सुवेग दूत आदिस्त २ 
राजमरल पे सिंदद्वार (मुग्य दरपाना) आगे आया। 
पीछे जगत में अद्वितीय उल वाले पिशाख ऐश्यय और 
सपदा बाले, निसयो दु स से देख सऊे ऐसे स्वाभाविक 
तेज को शोमा से मूर्य के समान छुमार, मंत्री) सामन्त 
ओर सार्वयाह आरि अनेय' जिससे चरणों सी सेवा रर रहे 
हैं एस, चाग नरफ से अपने सेयरों रो भेम दृष्टि से देखता 
६६ 
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हुआ ओर शत्र रूप कन्द का निकन्‍्दन करन वाल, सनदा 

नन्दन (वाहबली) की आता! से सभा में प्रवेश कर्क 
सुत्रेग दृत ने बाहुबली को प्रणाम किया । 

यह मरे भाई का मनुप्य है एसा समककर 

दृष्टि से देखते हुए बाहवली ने शोध ही उसको 
है भद्र | चतुरद्गिणी सेना आर चक्र से जिसन समस्त 
राजाओं को आधीन किया हैं, बहुत वर्षों के बाद दिग्वि- 
जय करके अयाब्या आया 8 आर स्त्री पुत्र आर पौन्नादि 
से युक्त विजयवन्त मेरा बड़ा भाट भरतेश्वर कुशल पूर्वक 
९? पेसा प्रश्न सुनकर अपने स्वामी का उत्कप ओर 
शत्रुओं का अपकर्ष करने की इृण्छा बालाः जिसका परि 
श्रम शान्त हो गया है आर बोलने में चालाकः एसा सुवेग- 
दूत कहने लगा-- हे राजन | जिसकी आतारूप बन्ञ-पंजर 
के आश्रय मे रहने बाले मलुप्यों का ययराज भी किसी 
समय अनिए्ठ करने को समर्थ नहीं है) तो समुद्र के अन्त 
तक पृथ्वी के स्वामी, आपके बढ़े भाई के अशुम की तो 
शका भी कहाँ से हा १ ठिग्यात्रा से बहत समय वाद लीट 
कर मिलने की इच्छा से छोटे भाइयों को स्नेह पृेंक बुल 
वाया था। परन्तु व॑ वड़े भाई का कुछ अनुचित पनम समझ 
करके आर राज्य का त्याग करके पिता जी के पास चले 
गय आर वहाँ तुरन्त ही दीक्षा ग्रहण करली। उनके वियोग 


स्मेहा 
पृछां--- 


पर 


(्‌ 2३ $ 


रूप सग्नि से पह रस समय मन में यहुत सन्‍्ताप पाता ई, 

इसलिये आप बहाँ श्ञापर आशापके समागम रूप जठ से 

उसका शान्त यह । आप उसरे सगे भार ही ह और दस 

समय एउसया सापल्य ( शत्र ) भी ६ । है गजन्‌ । चर्नो 

के सम्पूर्ण गप्य में प्रथे यो लकी के समान आप एप 

हे भाई है | पन्‍्पुओं रे गिय्ेग से दु खित हुए यडे माई 

द| पिलन + लिये पहोँ आपके आन यो पहुत राह टी 
जा रही है। फहा हे श-- 


सनि भ्वोडपि प्रतिष्ठपान्‌ ,सेब्यते प स्वयघुमि । 
सै सम्ृद्रोहययन्ात प्रतिष्ठा चु न विन्दति ॥ 


लो अपन रापुध्य से सेवाता है श्रपाव्‌ पथ दंगे 
जिमरी सेब्रा परता है यह नियन डोने पर भी प्रतिष्ठा 
पाला ई आर लक्ष्मीपात होने पर भा यथ्ुझा से अदपा 
पाता ६ यह भत्तिष्ठा वे योग्य नहीं हों सकता ।! इठ् छ 
जैसे “मस््री और झावाड शासन पाले भग्तेश्यर था 
समस्त गजाओओं ने बाग प्प तर निरन्तर असायारण 
एस पूवर छ सण्ट भराप्रे ऐल्यर्य ता अभिषेर किया 
इस शुप अदसर में आय व्यवृद्यरमें इुशरा झोने पर भ्े 
पहाँ ने आये, जिससे शितिने ही लोगशगापरने लगेई मि 
“आप दोनों भाड़ में परस्पर पलह ह । है गजन ) यह 
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#कीकत मित्रों के हृदय में अत्यन्त दाह तुल्य है ओर दसरो के 
विप्न में सनन्‍्तठ्ठ होने वाले शत्रओं के मन में सन्‍्तोपझारक 
है| इसलिये ह भूपते! सावभोम व्यष्ठ वन्‍्धु के पास तुरन्त 
आकर उसकी सेवा कगे। कि जिससे शत्रओं के मनोरय 
मन में ही नाश हो जाये । वृद्धिशाली; ठाताः तेजस्ीा 
स्याय में चतुर और लच्मी वाले बढ़ माई को यदि आप 
स्वामी मानेंगे तो अवश्य | सुदरश में सगन्‍्ध जैसा होगा। 
सार्वभौमपन से भी आप उसकी सेवा करेंगे तो वह सेवा 
बढ़े भाई के विनय और स्नेह्र को लोक में प्रकाशित करंगी। 
फिर एसा भी मत में ने समझना कि उसका अपमान 
करने से ब्रातृभाव के कारण मेरा अप्रिय नहीं करंगा ! 
वयोंकि युद्ध में स्तजन सम्बन्ध नहीं माना जाता। मिस 
स्वामी के रोप ओर तोप का फल प्रत्यक्ष देखने में आये 
ऐसे स्वामी की; अपना भलः चाहने वाले को तो सेवा ही 
करनी चाहिये, अनावर कभी भी नहीं करना चाहिये । 
सग्राम में सम्रस्त राजाओं को लीखामात्र पें मीवकरः चंद्र 
हिमवन्त पर्वत तक उसने भारत भूमि को आधीन कर लिया 
३ आर अयस्कान्त मणि ( चुम्बक ) जेस लोहखण्ड 

खींचती ३; बसे प्रकृष्ठ पुण्य से खिंचकर मनुप्य, देव और 
अश्ुर सवा करने के लिये भरतेश्वर के पास आते हैं | 
हेहुष्य और देव तो दर रहे) परन्तु सौघमेंन्र भी अपना 
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अर आसन देमर उसका यहुमान करताएं। गर्व से उस 
की अबज्ञा करने वाले सेन्‍्य के साथ रण सग्राम में, भरते 

खबर के सेन्यरूप सम्रद्र वी भरती आते ही सथवा के 
चूर्ण की मुठी की तरह उड़ जाता है। समस्त पृथ्वी को 
प्लावयमान करने वाले जिनके हावीः धोढे! रप और सुभटों 
यो समुद्र के तरगों की तरह कौन रोफ सकता है १ एक 
दम आती हुई सरयायध शज्रओं की सेना फो रोकने फे 
लिये उनया एक मुपेण सेनापति भी समथ हैं । जिसने 
लीलामान में समस्त शत्रुओं की परामित फ़िया हैं। ऐसा 
कॉलचक्र की तरह आता हुआ चक्रायुअ को कौन रोफ 
सऊता है! भाग्य से' आऊपित होऊर इच्छित समस्त बसस्‍्तुर्यो 
के भण्डार रू नय्य वियान सर्वद्रा उनसे बेर के नीचे 
चलते हैं। जिससे है राजन्‌ ! क्णक्दुक होने पर भी 
परिणाम में हितकारक मेरा कहा हुआ यदि आए मानते 
हों तो एकाग्रभाव से वहाँ आकर सम्राद को सेवा करो! 
आप मेरे स्वामी के लझ॒व धु हैं। इसलिये स्नेह से इस प्रकार 
कहना पढ़ता हैं। अब आप उचित सम बसा करें, 

कि पद्धि 3 2 ३ मेँ बसा करें, फारण 

इस प्रकार झवेग दृत के फोमल और कऊश वचनों 
को झुन फर ऋषभ स्वामी के पुत्र यहुबली राजा इस 
पकार कहने लगे---हे झुवेग ! सर्वाह् सम्पूर्ण होने पर 
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भी वहुत दूर रहने वाले अपने सम्बन्धी का कुशल समा- 
चार उसके पास से आये हुए मनुप्य से पूछना यह दूपण 
नहीं ह और लोभी हृदय वाले भरत का छोटे भाइयों 
के भ्ति पम तो उनके राज्य अहण करने से ही मालूम 
हो जाता & तो तेरे इन भृपा बचनों से वदा विशेष है 
दुसरे के राज्य को ग्रहण करने में व्यग्र होने से ही बड़ 
भाई ने इतना समय तक छोटे भाइयों के राज्य न लिये। 
ऐसा में मानता हूं | कारण कि जेसे जठराग्नि दूसरे 
आहार के अभाव में आंतर धातुओं को भी ग़हए करता 
है, बसे दूसरे राज्य-ग्रहण के व्यापार का अमाव होते ही 
इस समय भाइयों के राज्य ले लिये है| 4ढ़े भाई ने 
तुच्छपा की, तो भी बड़े भाई के साथ युद्ध कैसे हो ?' ऐसी 
दाक्षिण्यदा से ही निल्लोमी होकर छोटे भाइयों ने दीक्षा 
स्वीकार ली हैं| में ऐसा लोभ रहित प्रकृति वाला ओर 
दाक्षिण्यता वाला नहीं हूँ | तेरा अब स्वामी अत्यन्त छोभी 
हो गया मालूम होता है, कि जिससे पिता के दिये हुए 
मेरे राज्य को भी वह छीन लेने को तेयार हो गया है | 
परन्तु हे भद्र, ऐसा करने से वह अपने घर के घी से 
भी अवश्य भ्रए होंगे। छोटे भाइयों का राज्य ले लेने से 
ही उसने कुठुम्व में कलह वोया है. तो अब में उसके साथ 
कलह करूँ इसमें पेरा क्या दोप १ वह तू ही कह । यदि - 
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औरे अपने उपर घड़े पा अक्रत्रिम स्नेह देखे, वो जैसे गौ 
के पीछे पाछूरडी फिरा करती है बसे उसने पीछे २ फ़िरा 
करे फिन्‍्दु भग्त तो ऐसा स्नेह नहीं ह। प्रथम ती्डूर, 
परम ब्रअ्ररूफ स्वर्ग और मोत्ष के गवाह रुप एक पिवजी 
ही हमारे स्वामी है। परन्तु मिध्याभिमानी और थान्य 
फे फीट समान भरत हपार स्वामी ऐसी स्बिदन्ती भी 
हमारे हृतय में लज्ञा पत्पन्न करती है) अब तो कभी 
अ्रावम्नेद से थी में उसकी सेवा करू तो भी अवश्य 
लोरों के मुख पर ढकन न होने से 'यह चम्रीपन से उस 
दी सेवा फरता है! ऐसे बोकते हुए वे रस प्रकार रुक 
से ? सग्राम के प्रसंग में और स्दजन सम्बाप भे अभाव 
से बह मेरे राज्य को सहनन कर सरंगक तोमे भी 
उसके छह सण्द के राज्य यो सहन नहीं करूगा।म 
मानता हूँ रि--जैसे सेनापति समस्‍्त राजाओं दो जीन 
कर एशयय अपने स्वामी को ठेता हैं; बसे मरे लिये से 
उसमे इतना ऐश्यय उपजेन स्यि। है। कहा है जि-- 
कष्टाजताया निभाग्ये श्रियो भोक्ता भवेत्‌ पर । 
ढलितेचों रठेई सा-जिछय वाप्नोति तटसम॥ 

भाग्य रद्दित पुस्यों 3 क्ट्टों से उपानित की हुई 
लन्प्री को भोपने वाला दूसरा ही होता हैं। दाव कष्ट से 
इचु ( गजा ) शो चावते है; परन्तु उसका रस ( स्वाद ) वो 


( २४८ ) 


जीभ को ही मिलंता है ।' यदि तेरे राजा के जैसे में दृप्णा 
वाला होकर भ्रमण करूँ तो महा हिमबंत पर्बत तक भूति 
को जीत सके; परन्तु निवल पुरुषों के ऊपर मन में दया 
होने से आर अपने राज्य के घुख में सन्तुह होने से दसरे के 
राज्यों को ग्रहण करने में मं उठासीनता ही रखता हूँ । लोग 
से वशीभूत हुए हजारों राजा उसकी सेण कर परन्तु 
सन्तुष्ट मन बाले हम उसकी सेवा क्यों करें ! यदि दीन 
दचन वोल कर के नम कर के या वार॑वार दूसरों की 
सुशामद कर के वड़े २ राज्य भी प्राप्त कर सकते है; परन्तु 
ऐसे राज्यों का हमको कुछ भी प्रयोजन नहीं है। सौधमेन् 
तात के चरणों में भक्ति वाला होने से; एवं भरत तात का 
भयम ज्यष्ट -पुत्र होने से उस का बहमान करता ६ परन्तु 
उसके दीय॑ या ऐश्व्य के गुणों से बह उसका वहुमान नहीं 
करता | उसके संन्यरूप समुद्र में दसरे राजा सनन्‍्य के 
सहित सथवद्रा की यरुठी जैसे हो जायः परन्तु में तो दहाँ 
तन से दु;सह एऐसा वडवानल ही होऊंगा। सेवक जन 
शजा को! माता पुत्र की ओर याचक दातार की प्रशंसा 
करे, जिससे वे प्रतिष्ठणात्र नहीं होते | स्वयं नपंसक जेसा 
हैं? उसके सनापति, आयुध और हाथी आदि सन्य की 
पैन करना: यह अन्‍्धे के पास दीपक का उद्योत करने 
जैसा निप्फल है। शूरवीर पुरुषों को सेना आदिका 
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आउन्पर तो शोमागाज है| रणसगश्राम में चढते समय वे 
अपने प्रचण्ड पाहुतण्ड सो ही हृदय में सहायकारफ मानते 
है। मेरे भाई के वाटयल में तो में पहले से ही जानता 
हूँ। कारण सि बाल्यावम्धा में फीठा करते समय में 
उससे संकडों बार आऊाश में उद्घालता थाः और पीछे 
आरे ! यह पैचारा मर जायगा इस प्यार ठेवों फे पहने 
से नीचे गिरते समय में दया लाकर उसपों दो छाणों से 
यौच स ही पत्ड लेता या । इस समय वह ऐग्वर्य बाला 
हो गया है तिससे वह सब भूल थया हो ऐसा मालूम 
होता है कि अब बह इस प्शर सुके आठ फरता है । 
उसके इतने ऐम्वर्स यों जो म॑ सहन करवा हूँ, यहो मेरा 
सेया है| काग्ण कि याघ के पास तो ऐसा ही भेजना कि 
मिसझा बह भक्गषण न पर से ) अप अन्त मे इतना ही 
बहत। हूँ हि दौर शभिपानी भरत यदि मेरे से सेवा 
चाहता हे तो एफ पार अपनी बीग्ता सत्राम में मुझे 
बरतलप्र | उस लिये हे छवेग ! तू शीमर हो जा क्र हरे 
स््रामी वो ऊहे ि--मेसे केसरी सिंह पद्धान को नहीं 
सहता, बसे गाटुपल्ती आपस आजा सइन नहीं करता !? 
इस परशर पीरना से सग्राम सो सूचित करने बाली अपमे 
स्त्रामी पी काणी को छुम्ार मत्री और सागतों ने हप 
पृष॑र सीरार वर लिया। 


[ २७० ) 

अब क्रात्ायमान होते हुए अंगरजन्षकों ने आपने 
खामी की आता से दत को जीवित ही जाने दिया | तब 
खबर दूत कुंद घय रख कर तुरन्त ही सवा में से उठ कर 
पलेन लगा। गरत चलने समय उसने नागरिक लोयों 
के इस भ्रकार परस्पर वात्तालाप सुना--“यह नवीन 

उप कान है १ यह भरत का दूत है | बह भरत क्षौन 
पाहुवक्ली का बड़ा भाई। वह टस समय कहां ॥? अयाध्या 
मे राज्य करता है| उसने इसको यरों क्या भेजा ? अवनों 
सद्रा के लिये बाहुबली को बलामे के लिये । तत्र 
तो वह दुर्देत से मतिहीन इुआ मालूम हंदा है, क्योंकि 
पान जगत का जीतने वाले अपने छोटे भाई के बाहबल 
का बह शृख नहीं जानता क्या १ बह अनुभव ज्ञान ता 
उसका वाल्यायस्था में था परन इस समय मीठ बालने 
गल अपने भनुष्यों के वचनों से उत्तेजित होकर ये सब 
अट गया मालूम होता है| परन्त मठ २ बोलने वाले ये 
सब युद्ध उद्ध में अवश्य भाग जायेंगे और भरत अऊला बाह- 
लीक वबाहुबल की व्यथा का सहन करगा। अरे ! 
बार पूत्रंक सलाह देने बाला उसके पास कोई मझूपऊ 
भेत्री नहीं है ? उसके पास तो वहत बुद्धिशाली प्रधान 
हा । तेत्र ऐसा अहित कारक काये करते समय उसको क्यों 
रोका १ अरे ! उन्होंने ही इस कार्य में उसको प्रेरित 


च्य 
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किया है। फारण कि जो होनहार है वह अन्यथा नहीं 

ता । तब तो इस मूह ने आन अवश्य सोता हुआ सिंह 
को जगाया है और वस्यु के सापने अग्नि जलाया हैं । 
चलिए याहुउऑली समस्त पृथ्वी जीतने को सम होने पर 
भी अपने टिझ्ाने ८ह सुस्त से उठ रहा था, तो भी उसने 
बराहुयली यो अपना शत्रु बना टिया यह अच्छा नहीं 
स्या |” इस प्रसार नगरपामियों की यक्ति प्रत्युक्ति को 
सुमता हुआ बह दत तत्तशिला नगरी से शीप्र ही बाहर 
निरल गया। 


अब रास्ते चलते समय वह दूत इस प्रशार विचारने 
लेगा शि--अहं।! अपना महाराजाने यह प्रिना विचारा 
बार्य ड्िया है! छह खडों में रानाओं से सेयाते हुए 
उसयों क्या कम था, हि धाइन के लिये केसरी सिंह री 
जैसे! अपनी सेवा के लिये इसको उलवाया १ अरे ! 
अपने को कुशल मानने वाले और कुल परपरा से आये 
हुए मंत्रियों दो भी प्रछार हो हि जिददोंने अपने स्त्रामी 
को इस समय ऐसा अत्यतदु सा“य वाये में प्रदत्त तिया। 
अप यह वाथ करने मे या छोड़ने में दोनों प्रयार शुभ 
वारस नहा होगा। फह्ते ह जि--सॉप ने उछू ढर को 
परडा” अर इसमे छोट दे तो अया शो जायऔर निगल 
जाय तो मर जाय | 


( ऋण ) 
जद गलद् २ उयर पत्चगालिए गलंति नयणाई'। 
हा उिसमा कजगइ अहिणा छच्छुन्दरी गहिया ॥ 


यदि सॉप छछ्ध दर को पकड़े, किन्‍्त उसको निगल 
जाय तो पेट गल्ल जाय और छोड़ ढे तो नेत्र नए हो जाय। 
अहा | इस प्रकार कार्य की सति विपम हो गई है [! फिर 
गलत जारर दाना भाइयों में पररपर विरोध कराया 
इस मकार मरा भी अवणेवाद होगा, ट्सलिये गण को 
दूपण लगान बाला इस दृतपन की धिक्कार है|” इत्यादि 
अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों से व्याकुल मन थाला 
पह क्रमशः अयोध्या पहुँच कर श्याम मुख से अपने स्वामी 
का नमा | बाहुबली के पास से यह अपमान पाकर आया 
डुआ मालूय ता है” ऐसा उसका शुख्र ठेखने से ही 
समझ गय, तो भी मन में रंज हुए बिना भरत महाराजा 
ने उसका पृछा--ह भद्र । शाखा और प्रशाखा वाला 
विशाल बट दक्ष की तरह विर्तार वाले वलिप्ठ बाहवली 
उधल है ; बढ़ कहे कि जिससे मुझे हप हो | 


रस पका! आदर पूरक अपने ध्वामी के पूछने से 
47 छवंग दूत मन में छुछ सन्तोप पाकर और विनय से 
पक नमा कर कहने लगा कि--'सव्मुच ! चक्रवर्त्ती के 
वेक्र को ओर हूंद॒ के बज को भी सेके हुए पापड की तरह 


हित । दर 
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एप घुंठी से ही चूण कर डाले ऐसा याहुबली है | प्रसव 
घत्त आपडा सेनापतिं आर संन्यादिक या मेने उन 
सिया, तय इससे क्या / ऐसा कह पर दुगेन्ध से गसे 
मात मरोड़े बसे बह अपनी गठन मरोदने लगा। घुत पाये 
और भपौत्र आदि फरोों जहाँ अत्यन्त याहुबल वाले ह, 
फिर सचमुच ! गिरते हुए आयाश सो भी रोक से एसे 
उसे छुमार है । उस पीराधितीर आपके छाटे भाई या 

अमगल परने में टेयों का देव (रद्र) भी असमव ६, एसा 
में मानता हूँ ।! इस अरार इशलता पूर्यज चक्री के किये 
शए भान पा उत्तर देकर, पीछे बाहुबली के उस प्रशार 
फे उच्च नीच बचनों रो जिस्तार पूनेफे अपने स्वमी के 


, भागे अन्छी ढरह नियेदन क्या । अन्त में उसका वच्तत 


(साराण) इस प्रफार पहा--आपसझी सेवा के लिये मधुर 
ओर ज्थोग शब्दों से उससो मैने रहत पह्दा, परन्तु जैसे 
मदोन्मत् हाथी अकुश को नहीं समझता, उसे उसने नहा 
माना । गर से जिसऊे हाथ में निरन्तर खाज चला करती 
हैं ऐसा परल प्राहुटड वाला प्रतापी आपया छोटा भाई 
यहाँ युद्ध करने सी इच्छा से आसफ्ता है परन्तु आपसी 
सेया करने भरे लिये नहीं था सकता । फिर दे पभों! अति 
भक्ति वाले; तेजस्वी ओर पे ८साझोे ऐसे सामन्‍्त राजा 
आर झुमद भी उससे पिचार से लेशमाउ भी मिन्न नहा 


( २०४ ) 


हैं। युद्ध में श्रद्धा वाले ओर बड़े प्रभावशाली उसके सच 
कुमार शत्रआ। के साथ द्प खड़ा करके उसका निग्रद करने 
वाले ६ | आजीविका के कारण से आधीन रहे हुए सामंन 
राजा ओर सुभट तो दर रहें, परन्त सचग्रच । उसकी 
समस्त प्रजा भी अपना शराण दे करके उसऊा इष्ठ करने 
चाहती है| जिसे अपनी आँख से भी उसको ठेखा नहीं 
हृता भी गुणा से उसके आधीन रहे हुए पदी भील 
गभी आपकी सेना को नाश करने चाहते है। यह 
आपकालए हा या अनिए्ठट दो परन्तु मे तो सत्य कहता हैं। 
कारण कि सेत्कों को स्वामी को मिथ्या बचनों से नहीं 
टगना चाहिये। इस प्रकार छोटे भाई का ृत्तान्त जान कर 
अब आपका पसन्द हा वंसा करं। कारण कि सत्य कहने 
वाल दूत हं।त है परन्तु मनन्‍्ती नही होते |! 
दूत के मुख से अपने लघुवंध के अबन्ा कारक बचनों 
का सुनने पर भी खद रहित नराधीश कहने लगा: गा--जगत्‌ 
का जाति सके एस अतुल ज्ञात्र तेज बाल उस छोटे भाई 


दूसर राजाआ के शासन को सहन न किया, यह अवश्य 
युक्त ही ह। कहा है कि-- 


आलान शुरभतः श्र, सिहोउनन्‍्यश्वापदस्वनम्‌ 
जात्वश्वश् कशाघातं, सहते यज्न कहिंचित्‌ है 


(“४35५ ) 

' श्रष्ठ ऐसा अष्टापर# झलान स्तम्भ को, सिंह भय 
श्वापतों ( पशु ) के आशन वो झोर जातिबन्त घोड़ा 
चाउक के प्रहार को कभी सहन नहा फर सकता । बल 
चान्‌ लघु बन्धु से में सर्वंधा प्रशुसनोय हूँ । फारण फि 
एर भुजा कमजोर हो तो उसके प्रमाण में दूसरी बलिए 

' लगती है | स्री, घन, पुत्र मोर छुभद इृत्पादि जगत्‌ मे 
मिलना सुलभ है) परन्तु दिशेप करझे एसा दलरान पशु 
कह भी प्राप्त नहों हो सकता । पहले सेवा के फिये मेंत 
छोटे भाइयों यो बुलाया था मिससे उन्होंने तुर व री दौत्ा 
स्वीकार करलीः यह शरपम आज तक भी भेरे हृदय में 
नहा समाती | इस वलगयान्‌ छोटे भाई ने मेरी आज्ञा इस 
पृथ्वी पर भरयात है! ऐसा जो माना ३, तो पीछे ऐस 
एच नीच बचनों से वह मेरी अपज्ञा करे या तो अपराध 
सहन फरने से लोफ मुझे; अशक्त हे, परस्तु इस पषु 
के साथ मे पिरोध फरना नहीं चाहता। * इस प्रपार 
कहने गट अपने कथन की योग्यायोस्य स्पष्ठता फे दिये 
भरत ने स्नेह दृष्टि से समासदों के सामने देशा। तय 
बाहुएली ने शी हुई अपर से और स्त्रामी ) पी एई 





# आठ पग चारा पशु विष, यह हाथी सा अमित अर्काए 
होता दै। ई 
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ज्ञषमा से मन में दःखित हुआ यवेण सेनायतिं खड़ा कर 
चक्री को इस प्रकार ऋतने लगा--- 

#ह द्रव | दीन, वरिद्र, दुःखी। भयभीत, अंब, लूल 
ओर लेँगडे इत्यादि दया के योग्य ढ उनके पर राजा 
क्षमा करे यह युक्त है; परन्तु अपनी ध्ुजा के पराक्रम से 
इच्छूहल आर आजा का अपमान करने वाल दुष्ट वृद्धि 
बाल को तो प्रजा के शितिपी राजा ने शिक्षा करनी चाडियि। 
दए्चंद्धि वाले का दलन करना सदुवद्धि वाल का पालन 
करना ओर आश्रित जनों का पोषण ऋरना, बह राजाओं 
का धर्म है। कहा है कि--- 


शुद्द्मनमशुठपालन- 


/5 (न [4 पीनिल +. 

साथ्रतभरणाने राजाचेहांन। 
' अलिषेकपटवन्धों, 

वालव्यजनं वणस्यथापि॥ 
'शठ का ढमन करना, सरल मनुप्य का रक्षण करना 
ओर आश्रित जनों का पालन पोषण करना, ये राजाओं 
के मुख्य लत्तण है। वाकी अभिषेक, पहचन्ध और चामर 
इतना ये राजचिद्द ६, ये तो त्र्म ( फोड़ ) को भी होते 
है। अथीत्‌ जल से अभिषक ( प्रत्षालन 9 पाठा का वंधन 
ओर पंखा से पवन इतने तो फोड़े को भी करने पड़ते हैं । 


(क्ण्छ्य 

घड़े पुरुष धन) सेवर) पुछ बिग वलत्र और अस्त में अपने 
पाछ या भी भोत देर अपनी उन्नति वो बढाना चाहते 
हैं। हे नेब [यदि ऐसा न होता तो आपके राज्य में आपपो 
चर्म पुनता थी। हि जिससे उतना बड़ा दिग्िजय आपने 
फ़िया ? परन्तु ये सव इृद्धि ने लिये ही फिये हैं। भानी 
घुरप शत्रु से पराभय होने के सय से किसी प्रकार सी 
झपना तेन कायम रसने के लिये जीवित फो सुख पूर्वक 
छोड देते ६ । पारण कि मान का भूल झखत्तेज ही है) 
जैसे परिंगू लोग घन के येग (नपरीन प्राप्त करना ) और 
रक्षण पं! रिचार फ़िया रखते दे। उसे बड़े पुरुषों पो भी 
इपेणा समस्त एपायों से खपने तेम के योग ओर रक्षण 
भें कर्ण जिवारों चादिये। हे स्शामिन ! शीतल पहृति 
जले एलिये बी सरसता ही प्रशसनीय है, परन्तु मिसको 
तेज ही पय्रान है, ऐसा क्षत्रिय यलि सरलता रफ्सें तो बह 
हास्यास्पत होता हैं तेजस्त्री प्रदृति दाले पुरपों से शत 
भाव दरते ही रहतेट आर सरल स्थादी हो तो शउओ 
से सेरा परामय पाने है। कहा है कि-- 


छुल्वे5पगथे स्वभोनु-भांनुमनन्‍्त चिरेण चत््‌ । 
हिमाशुमाशु घसते तन्म्रदिस्न स्फुट फलस्‌॥ 
श्७ 


[ *०८ ] 


दोनों का तुल्य अपराध होने पर भीर राहु चन्द्रपा 
को वारस्वार ग्रहण करता है आर से को बहुत काल में 
ग्रहण करता हैं। यही सरलता का प्रत्यक्ष फल है । हे 
प्रभो | राजाओं के झुछुदों से स्पशित चरण वाले ओर 
तीत्र तेज बाले आपका यह वाहवली वन्ध, जैसे राहु सूर्य 
के तेज का विनाशक हैं बसे आपके तेज का निथय विनाश 
कारक है। समस्त राजाओं पुप्पयाला की तरद आपकी 
आज्ञा अपने मस्तक पर धारण करते ६ ओर आपकऊा लघु: 
बनन्‍्धु आपकी आता को नहीं मानता जिससे वह अवश्य 
शत्ररूप ही है। अपनी शुजा के वल के गये से बह आपको 
हण समान मानता हैं, इसलिये है प्रभो! यदि आप भारत- 
वर्ष का चक्रवर्ती हो तो इस हरात्मा को आधीन करो । 
हे स्वामिन ! सव शत्रओं को नाश करने वाला यह चक्र 
भी आयुधशाल्ा में प्रवेश नहीं होता छे, यही मेरे कहे हुए 
भाव को ही दृह करता है। हे भरताथीश ! यदि में कुछ 
अयुक्त बोलता हैं तो ये घुद्धि के निधान अमात्य भी मुझे 
खुशी से झुक्तिपृषक रोके ॥! 





*६ राहु के साथ चन्द्र ओर सूर्य को समान बेर है. ऐसा अन्य 
शास्त्रों में कह है उसमें सूर्य भतापी होने से उसका अहण कचित 
ही होता छै और चन्द्रमा नरम होगे से उसका भदण वारम्चार होता 
है | यह साराग है। 


[ *५६ ] 


इस प्रशार सेनापति का कथन झुनरर, नीतिन गुएय 
प्रधान उठकर स्वामी को उने लगा--दि ढेव | पसक्रमी 
और स्पामौभक्त इस सेनापति का कहना यग्रोग्य ही है । 
है स्वामिन्‌ ! स्मेहरहित लघुयन्धु वें ऊपर जो आपया स्नेह 
हूं, वर वेश्या दे उपर या स्नेह जैसा है ।मिससे हे विभो ! 
सच्सुच आप एक हाय से ताली बजाने जैसा फरोोे हैं) 
मुस में मिष्ठ और मन में दुष्ट ऐसी वेरयाथों से भी मुख 
और मन दोनों में दुष्ट ऐसा आपका लघुब पु हो पट जाता 
है। फिर समस्त राजाओ को जीतने वाले और उन्हों के 
नेता झापरा इस कशघुपधु से यदि पराजप हो जाय, तो 
सप्रद्र से पार पाने वाले को गोप्पद में इयने जसा है |. 
भाई मे साथ युद्ध करन ऊे लिये सेन्‍्ययुक्त जाते समय मिरा 
शोफ़ में अदररांगाट ( निन्‍दा ) होगा, एसी झूठी शक 
भी आपको मन में नहीं लाना चाहिये। कारण फक्‍्लिटो 
सपत्नी ( शोवय ) का उहिनपन आर उनके पुनों रा पु 
पन एसमें प्रत्यक्ष वर ही टिखता हैं, मिससे पद्े सम्बाप 
तो फक्त नामका दी होता हैं, अयादव्‌ वहाँ स्नेह नहीं होता। 
परस्पर के देन यो नहीं सहने वाले मनुप्पों में शोग्मान 
जाई माय स्वयाव से ही शत्र शत है।उसमें भी राजाओं 
में तो रिगेप झग्के शत्रुभाव शेता है। आह झा ऋषान 
करने वाले भाई को शत्रु समझ कर, उसके उपर 


[ २६० ] 


चढहाई करनी, इस में लोक आर शात्र भी सम्मत हैं। 
इसलिये तेज के भण्डार रूप लघुवन्धु का तुरन्त उच्छेद 
'( नाश ) करना आपको योग्य हैं। कारण कि शत्र और 
व्याधि की उपेद्त करने से वे महान्‌ अनथे कोरक होते 
हैं।! इस प्रकार घुख्य मन्त्री का कथन सुनकर समस्त सभा- 
सद, स्वामीमक्त सामनन्‍्त ओर बड़े उत्साह वाले अन्य राजा- 
गण आदि ने भी इस वात की सलाह दी । अपना भाई 
होने से उसके ऊपर चक्री का मन तो स्नेहालु था, परन्तु 
सेनापति आदि ने उक्त विचार वतल्ा करके तुरन्त ही उस 
का मन विरोध से निःस्नेही कर डाला। कहा है कि-- 
वल्ली नरिंद्चित्त, पक्खाणं पोखियं च सहिलाओ। 
तत्थ य वच्चन्ति सया, जत्थ य घुत्तेहि निज्जन्ति ॥ 


लता, राजाओं का मन, हृक्त, पानी ओर स्त्री ये सव 
जहाँ भूत लोक ले जॉय, वहाँ चले जाते हैं ।” 

उसके बाद लघुवन्धु को जीतने की इच्छा वाले चक्रवर्ती 
ने  ्रोधपूवक तुरन्त ही प्रयाण को सूचित करने वाली ढका 
( वाद्यविशेष मेरी ) वजवाई । तब थेरी के शब्द के संकेत 
से समस्त लश्कर चारों ओर से शीघ्र ही इकट्ठा हो गया । 
' शुरबीरतादि गुणों से राजा के मानो प्रतिरूप हों, ऐसे 
आदित्ययशा आदि करोड़ों राजकुमार भी वहाँ इकटे हो 


[ रूघ१ ॥ 


गये । रुगमी के काये में पत्माह वाले, शत्रुओं के हृदय में 
दाह देने वाले और रतों थे मुद्दों को धारण करने वाले 
ऐसे दमारों रानाओं, समस्त सामग्री से युक्त आर शत्रुओं 
से सहन न हो सके ऐसे पराक्रम बाले चौरासी लाख रथ 
बाले, चोरापी लाख घोडेसवार और चौरासी लाख हाथी 
की सवारी करने वाले वहाँ इकठे हो गये । आजाश में 
लोला पूर्यफ़ उद्धाल २ कर शस्त्रों को ग्रहण करते हुए 
भक्ति वाले और श्रम को जीतने याले करोड़ो (६६ करोड) 
चीर छुमठ भी वहाँ आ पहुँचे | 
इस मकर समस्त सैन्य से पिरे हुए और चारों 
लिशाओं में शुतझ्नों को रपायमान 7रते हुए चक्नवर्चों ने 
बहली देश के तरफ प्रयाण किया । उस समय समस्त 
शत को जिनाश करने प्ती उत्तटा से मानों शीम्रता 
उत्पन्‌ हुई हो, ऐसा चररत्न चक्रवर्ची के आगे आयार 
भागे में चलने लगा | 
तने सेय के परियार वाला यह राजा कहाँ जा 
रहा है !! यह थो स्वेच्म पूर्वक वस्पावा अवलोसन करने 
के लिये निशला होगा ।! 'तो जिसने समस्त शत्रओं को 
वशोमूत कर लिया है, ऐसा यह चक आगे वयों चलता 
९! तर तो मरतत्ेत्र में भी इसको कोई शत्र जीतना 
वाऊ़ी रहा होगा । परन्तु इसका शत्र तो कोर टीना 


[ ऋक्ष्र ] 

नहीं है! अरे | इस सम्राद को कोई जीतने योग्य हो या 
न हो, परन्तु इसका छोटा भाई इन्द्र के जसा बलवान 
बाहवली जीतना वाक्की एं। तब तो उसको जीतने के 
लिये ही इस राजा की तेयारी दीखती है।' अहो ) तब 
तो यह बिना विचारा काम करता है। कारण कि यहाँ 
इसका विजय होगा, तो भी उसकी अन्‍्प ही प्रतिष्ठा होगी, 
परन्तु यदि पराजय हुआ तो इसकी बड़प्पन में वहुत बड़ी 
हामि होगी । कहा है कि-- 

अन्यत्व अत पृत्राद्या दक्तेः कचन दुनये । 

शिच्णीया रहस्पेव छुयानां लघुतान्यथा॥ 


कभी भाई या पुत्रादिक की किसी जगह भूल हो जाय, 
तो चतुर महुष्यों ने उनको एकान्त में ही शिक्षा देनी चार्टिये; 
अन्यथा (ऐसा न करे तो) दोनों की लघुता होती हैं ।? 

(जिसने छह खंड का राज्य अपने आधीन किया हे, 
ऐसे राजा को अपने लमघश्राता के राज्य की क्या न्‍्यूनता 
रही थी ! अहो | इतना ऐश्वय वाला होने पर भी इराको 
कितना लोभ है ! अवश्य [ बड़े पुरुषों को भी कपायों को 
जीतना वहुत कठिन है ।' इस प्रकार सम्राद के प्रयाण के 


समय गाव २ और शहर २ के भाग में सर्च लोग परस्पर 
वादचीत करते थे। 


[ 'छ३व 
सैन्य के यहुत भार से शेपनाग की ग्रीवा को नपाते 
हुए, अविब्छित थाया के श«्हों से वमुन्यता को शराय 
मान करते हुए, सेन्‍्य पी बहुलता से समस्त सींगा में 
घास और जल यो दुलंध फरते हुए, परतु शत्रुओं के 
परुखों में घास और वनकी द्वियों सी आँखों में जल पो 
सुलम फरते हुए (अ्थाद्‌ शत्रु मुख में ठण लेरर बैठते ये 
आर उनरी स्विये आँछ में झॉम ला रही थीं) | फ्रत 
काल ये घुमित समुद्र पी तरगों की तरह अपनी सेना से 
वह राजा तो शीघ्र ही परान्तितहुआ ऐसे मानता हुआ, 
लगु॒पघु यो मिलन फे लिये दी मानो उत्सठित्त हुआ हो, 
ऐस ध्त्तन्त इठ में आपर रास्ते में अविस्िन प्रयाण को 
येग से करता हुआ आर सवृत झपना विजय हो जाने से 
यहाँ भी अपने की जयशील मानता हुआ भरत नरेन्द्र 
पहली देश दी सीमा के पास भआ पहुँचा । 
रिमय प्राप्त करने की इच्दा बाला अपना घड़ा भाई 
अपनी सीमा (हल) के नजदीऊ भा पहुँचा है, ऐसा अपने 
सग्लाएों से जान कर उसी समय यलिए बाहुउली राजा 
ने भी रणभेरी पनयाई और नगर में से वाहर निजरलकर 
एसके सम्मुख आया । कारण झि यलिए्ठ मनुप्प शनझों 
ने दिया (आ अपनी सीमा पे शतिरमण फो सहन नहीं 
कर ससने। 


[ र६४ ] 


उस समय किसी स्री ने संग्राम में उन्क्॑त वाले अपने 
पत्र को पति के साथने इस प्रकार ऋा--है वत्प ; युद्ध 
में इस प्रकार पराक्रम घपतलाना, कि मिससे क्िसी प्रकार 
का विकल्प उत्पन्न न हो। किसी द्धी ने पत्र दो इह्म 
किं--है थुत्र ! में बीर पुरुप की पुत्री और बीर एप की 
पत्नी हैँ, इसलिये संग्राम में व्‌ इस पद्धार लड़ना कि 
जिससे में बीर ह़बता भी हो जाऊं [? कोई री अपने 
पति को इस प्रकार कहने लगी क्ि-- कान्त | रखां- 
गण में झुक्ले हृदव में रखकर पीछे पैर नही करियेगा | 
कारण कि इस लोक और परलोद में आप ही भेरे आधार 
६ (अथात्‌ यहाँ आपके पीछे सती होऊगी और परभव में 
आपको देवी होऊगी) |! संग्राम में ज:ने वाले किसी 
पुरुष ने अपनी शिया के मुख ऊपर स्मेह पूर्वक पत्रवल्ली 
रची, तव उसका मित्र हास्य पूर्वक उसको कहने लगा-- 
है मित्र | आज तो अश्य (घोड़े) ही सजावट के योग्य है, 
परन्तु स्त्री सजावद के योग्य नहीं | कारण कि लड़ाइ में 
तो घोड़े के साथ ही अपने शत्रुओं के प्रहर सहन करने 
हैं ।! यह छन कर पढ स्त्री कहने लगी--+रसी से दंधे 
हुए थोड़े तो संग्राम में बलात्कार से मारे जाते हैं, परन्तु 
स्त्ियें तो अपने आप पति के पिछाड़ी मरती हैं। जिससे 
उसकी यह वलिक्रिया है ।! कोई वालक शौर् से अपने 


( न ) 


हाथ में हाष्ट्र क्री सझृपाण (खदग) को कम्पाता छुआ, 
लटने जाने वाले अपने पिता को में भी आपने साथ 
आउऊँ गा इस प्रकार कहने लगा | इस प्रकार माता, पर्तोी 
आएि से रणर्प में उत्तेमिंद उिये हुए स्वामी भक्त 
फरो्टों सुभट परादुयली फे पियाडी चले। धीर, पीर शाद्वि 
गुण बाले भर चत्॒रांगेणी सेना से युक्त छन्दा-सत 
(वाहुअली) भी शोप ही अपन देश वी सीमा थे जिनारे 
पर भा पहुँचा। 

अपनी २ दावनी में साम सामते ठहरे हुए थे दोनों 
आऋपभरेव के पुत्र, मवयराल में एथव हुए पूसमुद्र और 
पर्चिम समुद्र दे जैसे टिखने गे | अब रात के समय 
बाएवली ने समस्त राजाओं की सम्मति से श्रबीर अपने 
सिंदरय नाम झे घुत थो सेनापनि स्थापति रिया, भोर 
अपने स्वय समम्त राजायों दे सम उसके मस्तर पर 
प्राना साक्षात्‌ अपना प्रताप हो ऐसा झयर्ण पट्ठ बाषा । 
उस समय र्पामी के सत्तार से वह इमार, मातम 'भौर 
शानाओं में, झसे तारा में चनद्धमा शोमे उस अपने तेन 
स झपिर शोमने लगा | उस समय भरत महाराजा भी 
पप्रत मार क्माय और सामन्तों पो इस मार शिक्षा 
देने रागा--दि स्थामीमत्तो ! हुम सोगों ने इस समम्व 
भाग्य यि क् पापन रिया, परन्तु इसमें पृथ्त्री, पानी 


( 5६६ ) 
या पत्तों में, बेसे विद्याधर या देवताओं में कोट भी वल- 
पान तुम्हारे सामने हो ऐसा नहीं मिला, परन्तु ये वो 
एक २ वीर जन भी संग्राम में शत्रुओं की #अक्षोध्सी 
सेना को इ्यने में समर्थ है, ऐसे वाहुदली के पृत्र पोत्रा- 
दिक तो दूर रहे, परन्त्‌ उनके महा बलवान और महा 
उत्साही एक पदाति ( पेढल ) के धीर बीर आदि गुणों 
के तुल्य हो सके ऐसा यहाँ कोई भी मालूम नहीं छोता । 
इसलिये इस समय जो इसके सेन्‍्य के साथ लड़ेगा, वही 
वुस्परा में सच्चा वीर माना जावगा । कारण ऊ़ि नो 
महालच्यी की दृष्टि में आया वही उच्चा समझना ।' 
इसके सन्‍्य के साथ युद्ध करने वाले की स्वामीमक्ति, 
संग्राम में उत्कण्ठा और वाहुशक्ति अब यथयाये मालूप 
होगी, इसलिये बलवान बाहुबली के इस युद्ध में ज्त्रिय 
तेज का भण्डार सुपेण् सेनायति रत्न को भक्तकिमान, 
द्वतत, पराक्रमी अर अपने स्वरावी का जय चाहने वाले 
तुम सते अब समस्त कायों में मेरी तरह समझना 
इस प्रकार कुमार, अमात्य और सामन्तों को शिक्षा देफर 
उसी समय भरत मद्गदराजा ने तृषेश सेनापति के मस्तक 
ऊपर संन्‍्य के भार रूप झुद्ुट रधापित क्विया | इस तरह 


लत... 





# उस सेना मे नर €७> रथ, २२८७५ ह्वाथी ५ छ घोड़े 
और १०९ ५० ऐद्लड से ओें 2 कल द 
६५० पदृछ हासे ६ | 


( २६७ ) 

अपने स्रामी के सत्कार से बह महा बलवान सेनापति 
शुओं वा उच्छेद करने में द्विएण उत्साह घाला होगया। 

अब युद्ध के श्रद्धा ताले वे दोनों सैन्य के सुभट प्राव काल 
सेनापति के आदेश के पहले ही पररुपर युद्ध करने को तैयार 
हो गये | उस समय संगम का भेरीनाद सुनकर शर_ वीर 
सुभरदों रे शरीर इतने फूल गये कि उनऊे शरीर पर बखतर 
भी न आ सके | पीछे हाथी पाले हाथी वालों के साथ, 
घोड़े पाले घोड़े वालों के साथ, पेटल पैदलों के साथ और 
आर रथ वाले रथ दालों के साथ, इस प्रकार न्याययुद्ध 
से सुभर खबने लगे | दोन वचन बोलने वाले, लड़ना 
नहा चाहने याले, भ्ुत्र में अगली या ठुण टातलने वाले, 
भागने वाले, पढे हुए, ऐसे योद्धाओं को एक्क दूसरे फरे 
सुभद पहीं मारते ये । फ़ितनेक तो बहाँ शत्रु के भय से 
डरपोर दोरर भागने की इच्छा वाले योद्धाओं को सापने 
के योद्धे उनके पित्ता आदि फे यश बीर्तन से उत्तेजित 
करके पीछे उसझ्ठे साथ लटते ये | इस प्रकार भ्रतिदिन 
अपने २ स्'मी का विनय चाहने वाले परस्पर युद्ध बरतें 
हुए दोनों पक्ष के योडाओं मे से सखपाययथ छुमठ नाश 
हो शये । परतु अपने २ सेनापति के पद्‌ सर काम वा 
वोका रसने से घौर वीर उन दोनों मशराजाओं दो 
उसी छुछ भी खपर न परी । 


( २६८ ) 

इस प्रकार कितनाकह्ू काल व्यतीत होने वाद्र इतने 
अधिक प्राणियों का क्षय होना हुआ जान कर, उसका 
निवारण करने के लिये दयालु किननेक देव वहाँ आये 
ओर विजय को चाहने वाले एवं करीब पृ्षक्त लड़ते हुए 
झुब्शें को उन्होंने श्री ऋषभठेव की आए देकर युद्ध से 
रोक दिये | जिनाज्ञ रो निहत हुए योद्धाओं उस समय 
इस प्रकार विचारने लगे-- ये देव अपने पत्न के हैं या 
शत्रु पत्त के है | कारण कि युद्ध में उत्कण्ठित मन वाले 
अपने को युद्ध में अन्तराय करने वाले इन पापियों ने या 
उनका प्रेरणा करने वालों ने टलटा बर का पोपण किया 
| अब वे देव प्रथम भरतेश्दर के पास आकर 'चिर॑जय 
ऐसा आशीवाद पूर्वक विनय से इस प्रकार कहने लगे-- 
है राजन | छह खण्ड भरतत्तेत्र के राजाओं को लीला- 
मात्र से ही जीतने पर भी सिंह की इच्छा शगालों (सियालों) 
स पूरी न हो, बसे उन्‍्हों से आपकी युद्ध श्रद्धा पूर्ण न 
हुई, जिससे उसको पूरी करने के लिये इस वलिएट लघु 
वेन्‍्धु के साथ यह महा भयंकर युद्ध आपने आरम्भ किया 
हैं| परन्तु ह विचारज्ञ ) यह सचमुच आपको योग्य नहीं 
6 । यह तो दाहिनी झुज्षा से बायीं झुजा को छाटने का 
कार्य आप करते ह। समस्त जनों दे दित करने वाले 
आप स्वज्ष प्र के पुत्र हैं, जिससे आपको रांस्यावन्ध 


[ २६९ ] 


महुष्यों का क्षय हो ऐसा उद्यम करना योग नहीं है। 
फिर मदत्व और इच्छा रहित अरिहन्त के पुत्र होऊर हे 
राजन ! राज्य पे लोभ से परस्पर युद्ध करने में आपको 
लब्ला भी नहीं आती १ चाडु वचन पोलने वाले लाखों 
राजाओं से सेवाते हुए भी इस कनिष्ठ वधु की सेवा के 
प्िना बता आपको न्यून था; इसलिये हे नराधीश ! 
प्रफाल में प्रतययाल के जैसे इस युद्ध से निहच हो 
घोर प्पनी राजयानी में वापिस चले जाओ | आप यहाँ 
आये तय समयज्ञ बाहुएली भी सामों आया ई६, परन्तु 
आप चले जायेंगे तो यह लघुबन्यु भी वापित चला 
जायगा और सग्राम के आरम्भ दा क्रम निहत्त होने से 
हुम्दारे दोनों सेन्य का परस्पर होता हुआ सह्ार भी 
तुरत ही रुफ जायगा | हे राजन | वश्चनुपरा पर अकाल 
में एलन्न हुआ यह युद्ध इस प्रशार शान्त हो जाय, समस्त 
राजा लोग स्पस्थ होरर रहें ओर प्रजा सुखी रहे ।” 


इस प्रसार ढेवों झा कथन सुन कर भरतेश्वर पोले-- 

दे | हित यो चाहने वाले आपके विना दूसरा पॉन 
इस पार करे १ कहा हैं क्लि-- 

परेपा कलहे प्राय सर्व कौठुकमिलषितुम । 


यजनो सिलति चिप्र कोपि भक्तु न त पुन ॥ 


[ २७० ] 

समस्त लोक पाचः दुससें के कलह में कौतक हेखते 

के लिये तुसन्य री इबद्ठे गने है, परन्तु कलद का तोड़ने 
के लिये कोई भी नहीं ता |! हे देव | 'मे बलवान हैं! 
एसा अभियान से लघुबन्धु के साथ इद्ध करने की मेरी 
रछा ही नहीं ह। कारण कि सुदर्ण वी करी भी अपने 
पढ़ गम चह् मारी जाती । ईसके राज्य को में ग्रहण कर 
एसा लोगी भी में नहीं हूँ। में तो उलट इराको जो 

नह है एसा दूसरा राज्य भी देने चाइता हुँ । परन्तु चिर- 
काल दिगूविजय करके घर आये हुए बह़ें भाई को यह 
मदोन्मत्त मिलने भी द आया | अवर्जवाद के इर से इसका 
बह अपराध भी मैंने तो सदन कर लिया, परन्तर स्तवामी- 
भक्त वीर सेवक यह नहीं सहन हर सके | कभी थे भी 
पहन करल, परन्तु आयुषशाला में नही पैठने वाला चक्र- 
रत्न शत्रुआ का सम्पूर्ण नाश किये विना सनन्‍्तुए्ठ नहीं 
होता। अपनी श्ुजा के वल गये से मुझे यह नहीं नमता | 
जप तक एक भी नम्रा बिना रहे, तब तक चक्र आयुध- 
शाला में नहीं आता और चक्र आयुधशाला में प्रवेश न 
करे तो चक्रवर्ती को बहत लज्जा कारक है। इसलिये यह 
विरुद्ध होने पर भी बन्घु के साथ मेन युद्ध आरंभ किया ।! 
रेप अकार भरतेश्वर का कहना यथार्स सम्रक कर देवता 


[२ ) 

बहँ से थाड्ा लेरर युक्तिपूरेक बाहुबली को समझाने के 
लिये उससे पास गये | 

अपने पास देवता आते ही वाहुब॒ली ने भी उनका 
स्थागत रिया | कारण कि सज्जन लोग अपने घर कोई 
आये तव उसका विनयोपचार करना नहीं भूलते | अब वे 
बलवान वाहुयली को विनय से कहने लगे-- है वाइयली ! 
बड़े भाई के साथ आपको यह अलुचित ऊलह फ्सा? 
कारण फ्रि कुशल, कुसीन और गद्य पलिए आपका भी 
इस पृछ्य के सम्यन्य में विनयोचित वर्चन दोना चाहिये । 
बहा हैं झि-- 
नमन्ति फलिता घूत्ता ममन्ति कुशला नरा । 
शुप्क काठ च मूर्खाश्व भज्यन्ते न नसमति च ॥ 


“फलित हृत्त और कुशल मजुप्य नमते है, तथा शुप्क 
काए और मूर्ख मरुष्य नाश हो ज्ञाय तो भी नहीं नमते 
इसलिये नमने योग्य मरतेश यो आप तुरन्त आ परकोे 
नमो । कारण ऊि पृज्य के सत्कार की मर्यादा या उच्ल 
घन करना, यह भविष्य में कभी लाभदायक नहीं होता । 
अद्धत ऐरवर्य पाने पर भी इलीन मजुप्य नम्न ही 
रहते हैं और उस प्रकार के वेभद का अभाव होने पर भी 

मनुष्य कमी नम्न नहीं रहते । कहा है कि-- 
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कोटिड्ितयलामेडपि नत॑ सद्ंशज घनुः । 
अवशुजः शुरः स्तञ्घो सत्त॒रयापि हि ल्िप्सया ॥ 


दोनों कोदि (पक्ष) का ल्म्म होने पर भी अच्छे देश 
(र्ाप्त) से उत्पल हुआ धरुप्य नम्न रहता है और अवंशन 
( वांस से न वना हुआ ) वाण निशान की इच्छा से 
अकड़ रहता है। अर्थात्‌ दो कोटि वाला पलुप्य--पत्ष में 
दो करोड़ द्रव्य दाला गह्नुष्य नमता है। कारण कि बह 
सुवश से--अच्छे वांस से (पत्त में अच्छे छल से) उत्पन 
होने से अर लक्ष की इच्छा बाला वाश-+पश्ष में लाख 
की इच्छा वाला महुप्य सद्ंशी न होने से--दांस से 
उत्तञ्न न होने से (पक्ष में अच्छे कूल में उसच न होने से) 
नम्ता नहीं है ।! हे राजन्‌ ! यदि आप उसके अछुत 
ऐश्य क्षी इच्छा करते हो, तो लीला मात से जीते हुए 
सब अतुल ऐश्वर्य वाला भरतेश आपको देने के लिये 
तेयार्‌ है। अपने शुनइल से प्राप्त किया हुआ इतना 
उस्ये वह स्वजन पेगी भरत अपने भाईयों को व कर 
भोगने को चाहता है। इसलिये हे सौम्य ! द्रव्य और भाव 
से अमिमान का त्याग करके घर आये हुए ओर' सेवक 
को सुरतरु (कल्करेत्र) संमान अपने बड़े भाई की सेवा 
करो, कि मिससे आपके संग्राम से होतां हुआ इसलोड 
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गैदो ३ 
ओर परलोक में अदितकारक ऊरोदो मनुष्य, हाथी और 
चोदाओं का सहार रफे ! 

इस प्रकार देवों की हिव्शित्ञा अच्छी तरह सुनर्र 
बीरापिदीए पराटयली गमीरवा पूर्पफ़ इस प्ररार वोला-- 
पेश्ेव ]अधिऋ२ राज्यलच्मी या लोभी बद अनेत राजाओं 
पो लेरर, सुखपूर्वक बेटा हुआ मेरे सामने जय युद्ध फरने के 
लिये यहा आया, तब ऐसे यड़े भाई के साथ युद्ध फरने में 
मेरा वश दोष है १ उसझा आप स्वय यिचार ररें | फिर॑ 
बह दिशयशील होने से सर्वत्र अपने को विजयी मानता है। 
धारण र भादया महीना में उसरी शाँख चली गई हो बह 
समस्त पृ"वी यों दरी और आई (जल वाली) ही मानता 
ह। जैसे लीलामाज से इच्तों फो पसाइने वाला हावी परत 
को भेतमे मे लिये जाता है, बसे ही अभिमान से पह मुझे 
भी जांतने के लिये आया ई, परतु सग्राम में लीलामान 
से उसता पराजय करते अहयार से एत्पन हुए ज्वर जो 
सुवध की तरह में नाश कर दूगा। मनोहर गुणों से ही 
महत्ता ( प्रदष्पन ) भाप्त होती है, परतु अवस्था का उस 
के साथ सम्यध नहीं हैं। कारण कि सपसे परयत 
बयोदद्ध होता हैँ, तो भी वह शुद्ध पहुमान करने योग्य 
नहीं हैं। शरीर पर पटुत समय से लगा हुआ दुगन्ध मेल 
या त्याग परे में आता हूँ और तुरत के खिले हुए फूलों 

५८ 


[ रुष्ट | 


को मनुष्य मस्तक पर धारणा करते ४ | पिताजी ने ढिये 
हुए छोटे भाइयों के राज्य छीन कर, उसने अपने गुणों 
को तो प्रथम से ही प्रकट कर ठिया है। मयादा से रहित 
लोभी, दाक्षिण्प रहित ओर मदोन्यत्त इत्यादि उसके किस 
गुण से में नमस्कार करूँ ? हे मध्यस्थ देव | यह आप 
ही कहो | चतुर पुरुष मतुप्यों की नम्नता को गुणा रूप 
मानते हैं, परन्तु गुण के अभाव में वह भी दोपसचक 
होता है। कहा है कि-- 
अजयत्यज्धता लचद्मा इंण प्रात समद्धनः ॥ 
विनां श॒र्ण नमत्काएईं वक्क॑त्वप्यशुः पुनः ॥ 
गुण से नमता हुआ धर्ुप्य अछ्भत लच्घी को उपा- 
जिंत करता है, परन्तु गुण रहित नमा हुआ कांप बक्र 
( टेढ़ा ) आर अनादरणीय होता है ।” अथांद डोरी के 
साथ नमता हुआ धज्ुप्‌ लक्ष.वेत्र करता है, परन्तु सामान्य 
काष्ट टेढ़ा ही हो तो वह उलटा वक्क कहा जाता है | उसने 
प्राप्त किये हुए ऐश्वय को में भोगने की इच्छा करूँ, यह 
तो सिंह को दूसरे ने मार कर दिया हुआ गांस के बरा- 
दर है| इसलिये वह मुझे लेशमात्र थी सन्‍्तोप के लिये 
नहा है । कारण कि भारतवर्ष के छह खण्ड के समस्त 
एशय की स्वाधीन करने में ओर उसका शीघ्र ही निग्रह 
करने मे झुक एक घड़ी मात्र लगे, परन्तु स्व॒राज्य और 


(रु: हे 
स्वदारा से सन्तुष्ठ मेरा मन परस्ती ओर परलर्मी को 
रण तुल्य मानता है । पाप दे आगामी दुलसद फल 
हड़य में समभने वाला एक राज्यमात्र जे लिये दूसरे पर 
नि शक होतर जोन द्वोह करे ! छोटे भादयों के साथ 
जिसफा प्रेम ठेखने में आया है, ऐसा यह विभाग करने 
को नहीं चाहता; परतु आप पचाय को झूठा आउसम्बर 
यतलाने वाला बह मेरा राज्य लेने रे लिये ही यहाँ आया 
हैं। अति खिचने से तुरत टूट जाता है, अति भरने से 
सुरत पूष्ट जाता है और अति विलोने से विष उुल्य हो 
जाता हैं; इतना भी बह क्या नहीं. जानता १ दसरे समस्त 
राजासों व' राप्य उसने ले लिये, जिससे अति लोभ से 
पराभूत होफर बह मेरा रा्य ले लेने के लिये ही मुझे 
भी उुलाता हैं, परन्तु घर बेदे हुए प्श्छे उससपा राप्य 
दिलाने ये लिये ही उसके मत्री जिम्मेदारी की तरह उस 
को यहाँ सींच लाया है, ऐसा में मानता हैँ | अभी भी 
दूसरों के पहने से तय वापिस चला जाय तो खुशी से 
जाय परे हतय में लेशमात्र भी लोभ नहीं है | मेन एस 
की राज्यलन्मी की अवम्य स्पेत्ा ही सी है। इसलिये 
अभी भी उस अनात्तज्ञ (अपने आपको न जानने बाला) 
को युद्ध से रोको । एदीरणा ( प्रेण्णा ) करके फ़िसी छे 
साथ भी में कभी युद्ध करत ही नहीं हूँ, परन्तु झुख पं 
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गये हुए ग्रास की तरह अनायास से प्राप्त हुए यद्ध को 
में उपेच्ता नहीं करता ।* 

इस प्रकार पराक्रम से उत्तेजित और युक्तिगर्भित 
उसके दचनों से देवता निरुत्र होकरः फिर इस प्रकार 
कहने लगे--/चक्ररत्न आयधशाला में प्रदेश करे, इसके 
लिये ही इस समय आपके साथ युद्ध करते हुए चक्री को 
कौन रोक सके ? ओर अनायास से प्राप्त हुए युद्ध को 
नहीं छोड़ते हुए आपको भी कैसे रोह सके १ कारण कि 
तेज का भण्टारख्प क्षत्रियों का यही कुलाचार हैं, परतु 
सोनन्य से सुशोमित आप दोनों भाइयों का परस्पर यद्ध 
अवश्य जगत्‌ के दुभाग्य से ही उपस्थित हुआ है । तो 
भी हे याचिताथ कल्पहत्ञ | हम आपको प्रार्थना करते है 
कि आप दोनों स्वयं परस्पर उत्तम यद्ध से छड़ें। 
दोनों लोक में विरोधी और संख्यावंध प्राणियों का 
विनाशकारक यह मध्यम यद्ध करना आपको योग्य नहीं 
है.। सल्प आरम्भ से दृष्टि आदि का यद्ध ही यहाँ उत्तम 
हैं ओर इस युद्ध से भी आपका जय पराजय स्पष्ठ सम- 
मेने में आवेगा । इस प्रकार देवों का वचन वाहवली 
ने करुणा बुद्धि से सीकार लिया और पीछे भरत 


राजा के पास वे देव गये, जिससे उसने भी गर्म सहित 
स्वीकार किया | 


[रच 
याहरली के छडीदारों ने हाथी पर १5 कर, 
ऊँचा हाय फरवे सग्राम के लिये तयार हुए अपने सुभरदों 
को इस प्रशर कह कर युद्ध से रोगे--सम्राम वी खाज 
जिसके याहुदण्ड में रही हुई है, ऐसे अपने स्वामी को देव 
ताओं ने प्रार्थना की गिससे वे भरत महाराजा के साथ 
शरीर मात्र से ( विना शस्त ) ही युद्ध परंगे । इसलिये 
है उभये । अब युद्ध सम्बन्धी शन्रओं वा द्वेप छोड दो 
आर भर सग्राम कर्म से निउत्त हो। स्वामी शी रणकुशता 
हुम्दोंने पहले कमी देखी न थी। इसलिये थान आश्चर्य 
पूर्वक विकसित नयन से तटस्थ होफ़र बह देखो [” 
प्रभार स्त्रामी की थ्राज्ञा से छडीदारों ने रोके हुए भी युद्ध 
में एत्कण्ठावाले वे खेदपूर्वक हुल्य में इस प्रसार विचारने 
छगे--“चिरफाल से राह देखते हुए इस युद्ध का पर्यटिन 
आज अपने को प्राप्त हुआ। परन्तु अहो ! झुख के ग्रास 
तग्इ दुदव ने यह प्रसंग शा दिया। सम्पूर्ण भारतवर्ष 
में भरतेश रे सिवाय दूसरा ऐसा कोई नहीं है कि णो 
अपने भ्ुनउल से युद्ध फरने फे लिये अपने स्वामी को 
बुलारे | इसलिये अवश्य ! झपने इतना अधिक शस्त-परिं 
अप हवा ही किया और स्व्रामी का ग्लास भी भागीदागें 
यी तरद इधा साया। यारण फि देवयोग से स्पामी के 
बधु के साथ यह रणसग्राम प्राप्त होने पर भी आज 
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शत की विनाश करने में अपने उसको उपयोगी न 
हो सके।” 

त भकार उस समय भरत के छड़ीदारों ने भी शत्र 
का पराजय करने के लिये तेयार हुए अपने सुभतों को 
ऐरन्त ही संग्राम में से पीछे लौटाये | चक्री की आजा से 
वापिस लोटे हुए वे इकट्टे होकर इस प्रकार विचार करने 
लगे--“अरे ! किस शत्र के विचार से इस समय स्वामी 
ने दो भुजामात्र से हो सुद्ध करना स्त्रीकार लिया ? जसे 
परोसने के समय हाथ न जले इसलिये कुड़छी रखी जाती 
रै, बेसे संग्राम में अंग रक्ता के लिये ही राजा सेवकों का 
संग्रह करता है | जब सेवक विद्यमान होने पर भी यदि 
राजा स्व युद्ध करने को तैयार हो जाय) तो बकरी के 
गले के स्तन सह्श निरुपयोगी सुभट किस काम के | कभी 
सेवक भाग जाय, विनाश हो जाय या हार जाय तो पीछे 
स्वामी को स्तरय॑ युद्ध करना योग्य है, परन्तु ऐसा न हो तब 
जय॑ लड़ना योग्य नहीं है। फिर महा पराक्रमी अपने स्वामी 
बुद्ध वाहुबली को छोड़ कर यदि दूसरे के साथ होता 

पराजय की शंका ही न रहे, कारण कि उस अद्वितीय 
पीर के आगे धान्य के कोौड़े के सब्श दूसरे तो दूर रहो, 
हे इन्द्र भी युद्ध में खड़ा रहने को समतने नहीं है | परंतु 
उहुवली के साथ स्वामी का इन्द्युद्ध अपने को 
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चग्णिम में हितमार्क नहा लगता।” इस प्रसार प्राजय 
यी शर्ा रुप शल्य से व्याकुल मन पाले अपने सनिरों 
यो चेष्टा से समक कर भरतेश्वर कहने लगा---असाधा 
रण पल के स्थान रूप तुम्हारेसे में परिरा हुआ हैं? मिससे 
योई भी पलयान्‌ शत्रु सग्राम उरने के लिये मेरे पास नहीं 
आया: जिससे जुम्दोंने कभी भी मेरा वाहुबल नहा देखा, 
इसलिये यहाँ पराजय री शत्ता २रते हों। कारण कि प्रेम 
अस्थान में भी भय री शा करता है। इसलिये शतुओं 
से सहन न हो सऊे ऐसा मेरा याहुपल एक्यार तुम ठेखो, 
फि जिससे मन की शम्ा दूर हो जाय [? 

ऐसा कह कर चद्री ने अपने मनुष्यों के द्वारा एक 
बढासट्टा सुदवाया और उसके गिनार पर सिंहासन रखवा 
कर उसके ऊपर स्तरय वेग । पीछे पहुतमजजूत और लबी 
लेंगी इजारों लोइ भी शूद्षता (साँरल ) और अतिशूइला 
भरत मदाराजा ने अपन हाथ में उपवाई और वत्तीस हजार 
राजाओं को इस प्रभार भ्रादेश स्िया सि--सर्व संन्ययुक्त 
समस्त पल से महायल्यान्‌ तुम सब मेरे भुजनयल की 
परीक्षा परने पे लिये मुझे शीघ्र ही सिंच कर इस सट्टो 
में गिरा देना । इस कार्य म॑ मेरी अब्मा शेगी ऐसी लेश 
मात्र शत्ा हुमयो नहीं करनी । फिर आज रात्रि में इस 
प्रकार का दु स्वृप्म मेरे देखने में आया हैः मिससे अपने 
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से ही चरितार्थ किया हुआ वह दुःस्वप्न का फल भी इसे 
प्रकार करने से प्रतिघात होगा |”? 

इस प्रकार अपने स्वामी की हृह आजा से थे सब 
उन सॉकलों को पकड़ कर एक साथ पूर्ण वल से खिंचने 
लगे | इतने में भरतेश ने स्तर पान की वीड़ी लेने को 
हाथ लंबा किया, तब स्वामी इतना खिंचाया' ऐसा समझ 
कर वे मन में सन्तुष्ट हुए | पीछे वह हाथ पान वीड़ी मुख 
में रखने के लिये टेढ़ा किया, दव वे सव एक साथ खिंचा 
कर तुरन्त ख़ड्ड में गिर पड़े । इस प्रकार स्त्रामी का 
अतुल वाहुवल देखकर उन्होंने मन से शुक्र और हाथ से 
सॉकल छोड़ दी । 

अब दइंद्रयुद्ध करने के लिये तैयार हुए वे दोनों 
“2 अभहमार प्रथम जिनेश्वर भगवान्‌ की पूजा करने के 
लिये अपने अपने देवग्रह में गये | कारण कि-- 

+ कप 
धरम नहे महाकायां-पाते5प्युज्कन्ति परिडताः । 
>> जे 8 दा ततो 

पर्तेश्न श्षयते होव॑ यतो धर्मस्ततो जय:॥ 

कभी बड़ा कार्य आ जाय तो भी पंडित पुरुष धर्म 
की त्याग नहीं करते | कारण कि सब जगह ऐसा सुना 
जाता है कि जहों धर्म वहाँ जय। ।! अपने २ देवरह में 
एस आ्रात्रक उन्होंने श्री ऋषभदेव स्वामी की प्रतिमा 0 
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रिच्य पुष्प और अक्षत आदि से भक्ति पूर्वक पूजा वी । 
पीछे त्िधि पूरक आरति और मगल दीपज बरसे भ्रद्धा 
पूर्वक स्वामी को उस प्रसारयवार्य गुशस्तुति उरने लगे-- 
धरम फर्म सम्बन्धी गागे फी दिछाने बाले, 'आठ क्‍यों से 
गिमृुक्त ओर मृक्तिस्प दधू के स्वामी हे भषम तीर्थश ) 
आप जपपन्त रहो । फेवलजान से झर्य सपान और 
ससारसागर में इपते हुए भाणियों को दारने वाले हे 
जिश्ुयनातीश | आप जयवत रहो । ताप में से निम्ला 
हुआ सुयर्ण की जैसी फान्ति बाले हे अलोग्लोचन ! 
आप जयवत रहो | राजाओं और देगेदों से सेदित दे 
हृपभ बज ( आप विनय पाओं ।” इस प्रशार स्तुति 
नपम्पार फररे महाउत्तादी और महावलयान्‌ थे दोनों 
सर्बगसज्ञ होरर रणभूपि में आये । 

प्रथम दृष्टि युद्ध में निर्मिमिष और रक्त नेत्र मिद्दोने 
एक दुसरे + सामने रख हुए ६, ऐसे थे टोनों प्रतित्षा 
पूवेक दृष्टियुद्ध करते हुए यहुत समय तऊ स्थिर रहे ) उस 
सम शाराश में रह हुए देशताओं ने, पिछारी रहे हुए 
देवताओं ने और विद्ादी “दे हुए सेनिरों ने दूसर समम्त 
व्यापार यो छात्ने वाले योगियों दी जैसे उन ठोना फो 
आचयपपक टेसा। पड़े पानी से करत हुए चक्की के 
दानों भेत्र मानों बादुउली के नेत का तीम्र रन सहन 
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करने में असम हों वेसे बन्द होगये। उस समय बाहुबली 
जीते, इस प्रकार चक्रवर्ती को अपकीति रूप देवकृत 
ध्वनि आकाश में हुई, वाहदली के लश्कर में बड़ा हर्ष 
कोलाहल हुआ और चक्रवर्ती का मुख तथा सैन्य इस 
दुःख से निस्तेज हो गया | उस समय भरत नरेश को 
लज्जा से विलक्ष मुख वाला देख कर, मन में अभिमान 
लाकर वाहुवली ने इस प्रकार कहा--इस घूणाक्षर न्याय 
से होगया हुआ जय, यह जय नहीं कहा जाता, इसलिये 
हे महाशुज | उठो और बास्युद्ध से युद्ध करो !! पीछे चक्की 
मन में कुछ सन्‍्तोप पाकर कल्पान्त काल की गेथ गर्जना 
की ध्वनि के सहश उसने सिंहनाद किया | उस समय उस 
सिंहनाद से व्याकुल हुए बलद राश का, मदोन्मत्त हाथी 
अंकुश का और घोड़ाओं चाबुक का अनादर करके इधर 
उधर भागने लगे | उसके वाद महावाह वाहवली ने पति- 
ध्वनि से आकाश और पृथ्वी के चारों ओर पूर्ण करने 
वाला सिहनाद किया। उस नाद के प्रतिधात से पृथ्वी 
चारों ओर कम्पायमान होगई, समुद्र छुभित हुआ, पर्वत 
चलायमान हुए ओर दिग्गज भय पाये। उस समय अत्यंत 
ई।भ्रव नाद सुनकर आकाश में रहे हुए देव भी प्षणवार 
अकाल में ब्रह्माण्ड फूट जाने की शंका से आकुल व्याकुलों 
हे गये । इस प्रकार वारम्वार सिंहनाद करते हुए, उन 
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दोनों वीर में से चक्की का नाट अथम पुरुष की मैती की 
तरह धीरे २ क्षण हो गया और अति पलवान पराध्यली 
दा नाद टिन ऊे पश्माद्‌ भाग की तरह क्रमश अधिक २ 
बने गा | इस प्रगर चत्नी न जीतने झे बाद याहयुद्ध 
म करने पी इच्छा वाले उसने नगर के मुण्य द्वार री अगला 
के जसी अपनी भुना फेलाई। तय परदिवली ने चत्ती की 
श्जा को फ्मलनाल की तरह तुरन्त नमा दी और यम 
जैसी अपनी भ्ुजा फलाई। चत्री ने अपने समस्त एल से 
उसझो नमाने ये लिये पहत प्रथत्न जरिया; तो भी पहुत 
सपय में उससो बुछ भी चलायमान न पर सका । याहु 
युद्ध में भी इस प्रकार पराजय होने से भरत चत्री या 
मुस श्याम हो गया। तर तेज या भण्डास्खप जाहुउली 
फिर उसपों फदने लगा-- हे भरतेश उन्पु | इस यद्धू में 
भी पूतरद्‌ बापतालीय न्याय से मेरा जय हुआ हई ऐसा 
आप न पढें। अभी भी आपकी इच्छा होतो अपने मष्टि 
युद्ध यरें ।!” यह मुनरर मसन्नतापू्र चत्रनी मृष्टियुद्ध से 
सइने के लिये उठे | कारण ऐि जुआ की तरह यद्ध में भी 
पराजय स्वारि्ट लगता है अर्यात्‌ हग जुआरो दूना समता 
है। उस समय राजा था उचित पोलन वाले चारण भाट 
रर्प, दिग्गज! शेपनाग और बराह आदि पो उँच स्वर से 
इस पश्र बहने लगे--बजू जैसे मनरत शरोर वाले 
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बाहुबलीके साथ, बज जसे मज़बूत शर्रीर वाले चक्रवर्ची मदन 


युद्ध से लड़ने वाले हैं। उन्‍्हों के प्रहार से वारम्वार आधात 
पाती हुई बसुस्धरा सन्धरिभंग होकर पाताल में न चली 
जाय, इसलिये तुम सव इकट्ठे होकर समस्त वल से इस 
विशाल वसथा को सावधान पूर्वक धर रखना । पीछे महा 
बलवान ये दोनों मल्लयुद्ध से लड़ते हुए कांसी के फॉक 
की तरह क्षण २ में संयुक्त होकर पीछे छूटे होते थे । पत्ती 
की तरह वे ज्षणवार में आकाश में उल कर क्षणवार में नीचे 
गिरते थे | इस प्रकार परस्पर की मुंठी चुकाने के लिये 
उन्होंने बहुत समय तक क्रीड़ा की। पीछे बाहुबली ने अपने 
दोनों हाथों से भरत को उठा कर जेसे यन्त्र से पत्थर का 
गोला दूर उछाले बेसे आकाश में बहुत ऊँचे उद्याल दिया। 
लघुवन्धु से आकाश में उद्ला हुआ वह मानों सत्र्ग को 
जीतने के लिये जा रहा हो वेसे धन्ुप्य से छूटे पड़े हुए 
वाण की तरह क्षणवार में अच्श्य हो गया। उस समय 
अहा ! सचप्रच ! आज यह नररत्न उक्रवर्त्ती मर गया 
ऐसा दोनों सेन्य में हाहाकार होने लगा। उस समय वाह- 
चली खेद पूर्वक विचारने लगा कि-- इस मेरे अविचारित 
कार्य को विकार है! और इस एुरुपार्थ को भी पिकार है! 
कषत्रियों से प्रशंसनीय इस पर तेज की असहिष्णुता को भी 
विकार है क्वि मिससे भाई की मृत्यु ही मेरे विग्वद का अंत 
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हुआ । अमी ऐसा पश्चात्ताप करने से वया ? अभी तो 
आपाणश से यह गिर कर नाश न हो जाय, इतने में उसयो 
अधर ही पर्ड लू !! ऐसा उिचार करते उसने आवाणश में 
स्थिर दृष्टि रसा, तय बहंत समय पीछे गिरते हुए पसयो 
देखरर अपर से ही परड़कर धीरे से नीचे रखा । टेप शेने 
पर भी भाई थे स्नेह से ऐसा जिया, जिसके बल से आर्य 
पायेष्रए देगों ने उस समय याहयली के मस्तर पर पुप्पटष्टि 
पी। पीछे इस प्यार के पगभव से लज्ित होरर भरतेश ने 
क्रोध से वाइपली के छाती पर तुरत ही मुप्टिपह्ार उिया। 
यह प्रहार हट द्ोने पर भी जैसे उन्न के पर घन या प्रद्मर 
निष्फल हो जाय और छृतप्र पर किया हुआ उपकार 
निष्फल हो जाय, पसी परार दजूतुल्य हत्तस्थल में पह 
निप्पल हुया | पीछे जिपस्े फोपागिनि प्रदीप्त हुई है ऐसा 
यलवान्‌ याहपली ने चक्री की छात्री में बज तुल्य पुष्टि 
प्रहार क्रिया | इसके आयात से भरत यो चक्र शआगया 
और अत्यत दु'सी होते हुए वह मानो समस्त विश्व चक्र 
पर पडा श पैसे क्षणप्रार चारों भ्ोर देख रहा | पीछे 
तत्काल बेशुद्ध हो गया और मूर्दा से गिसरी ऑआँस देक 
गई हू ऐसा बह अपने सेवयों के ऑआँउओं के साथ पृथ्वी 
पर गिर पदा । मत्री-सामस्तों ने शीतल चन्दन जल से 
सिंचन रिया भार चलायमान पस्त के छेड़े से वे हवा 
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करने लगे। इस प्रकार अपने ज्येट्र वबंधु को देख कर 
आवहत्या के भय से जित्नज़ो पश्चात्ताप उत्पन्न 
हुआ है एसा और म्निग्य आशय वाला वाहवली भी 
आंख में ऑमू ला कर हवा करने लगा। ज्ञणवार पीछे 
सावधान होकर चक्री ने ऑँख खोला ओर सेन्‍्य के हप 
फोलाब्ल से खहा हआ | उस समय वस्त्र से सेवक की , 
तरह अपन को हवा करते हुए बाहनदली को सम्पस 
खड़ा हुआ देख कर भरतेश लज्तित होकर नीचे देख 

रहा | तव लज्जा से जिसका मुख निस्तेज हा गया है ऐस 
भरत को वाहवली इस मकार कहने लगा--“में अवश्य 
पराजित हथा हैं | इस प्रकार है वीर ! आप मन में खेदित 
ने हा । जिसने सम्रस्त पृथ्वी लीलामात्र से जीत कर स्वावीन 

| है, ऐसे आपके आगे जगत्‌ में कोटे मुल्य बल वाला 
नहीं है। इस जगह देव वशात्‌ आपका परानय हथआ। तो 
भी अवश्य आप तो वीर-पुरुष ही ह। कारण कि देव और 

अमुरा ने मबन किया हुआ समुद्र ता समद्र ही है।” इस 
प्रकार उसको प्रशंसा की. जिससे मानों मर्मस्थान में विंध 
गया हा वंस अधिक क्रोधायमान हुए भरत राजा ने फिर 
युद्ध करन के लिये दण्डरत्न हाथ में लिया। यह देख कर 
अह्य ) मन में अभिमान लाकर यह भरत अभी तक यद्ध 
के व्यवसाय को नहीं छोड़ता, इसलिये अवश्य ! यह मुर्क 
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अआ्राठहत्या ठेगा ।/ इस प्रसार मन में विचार वरते हुए बाई- 
ली के मस्तक पर चर ने कोपायमान होकर प्िना विचार 
झिय ही दण्ड का प्रहार किया। उस दण्ड के आधात से 
खेदित होता हुआ और क्षणवार आँखों में चकर खाता हा 
वाह्यली जाहुतऊ पृथ्वी में घुस गया। पीदे क्षणवार में 
स्वस्थ होरर, पृथ्वी से याहर निसल सर और कोपायमान 
होजर उसने भरतेश के माथे मं सरत दण्ड प्रहार किया 
तय बजू थी तरह दुस्‍्सह यापात से अत्यन्त दुखित होता इआ 
भग्त भूपति अचेत होरर कठ तक पृथ्पी में घुस गया । 
उस समय सगत पीडा के आवेश से भ्रमित होता हुआ 
और फरक्त निसरा मस्तऊ ही बाहर रहा धआ है ऐसा 
भरत दुछ समय सूर्य को भयवार+ राह की जैसे लगा । 
पीछे शीतल पय्न से सायपान होरर कुछ समय में पृथ्पी 
में से याहर निरुला और विजयवी आशा थोडरर खेद 
पूरक विचारने लगा--अहो | झुर असर और मनुप्यों 
के समत्न 7स मद पलवान्‌ ने म्ुझ्के पाँच युद्धों में जीत 
लिया और जीवित करा सशय भी कर टिया, इसलिये 
अवश्य ! जैसे चपरेन्र से वैधानिक देव नही जीता जाय 
बसे श्रय यह महाया भी मेरे स जीतना अशत है। 
ऐसा कभी देखा नहीं और लोर में या शास्त्रों में सुना 
भी नहीं कि दूसरे राजाओं से राजाधिराज चतरयर्ची 
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जीता जाय ! इसलिये यह महावाह ही अवश्य इस वसा 
पर चक्री है और में इसकी आजा में रहने बाला सेनापति 
के तुल्य हूँ !! इस प्रकार खेदपूवक विचार करते हए चक्री 
के हाथ में उस समय चक्र के अधिप्ठाता दतो ने चक्र 
रखा । अपने हाथ में चकू आने से उसने अपने का चंकी- 
पन का निश्चय इआ | पीछे फिर जय को आशा करता 
हुआ भरत मन में आनन्द पाया। अब जिसने हाथ में 
चक लिया है ऐसा भरत को देखकर वाहवली विचारने 
लगा--अहो न्याय यद्ध के मांग से भ्रष्ट हए इस पाणे 
राजा को धिकार हो ! कारण कि समान वाहन ओर 
आयध से लड़ना ऐसा ज्षत्रियों का न्याय हे ऑर यहाँ तो 
मेरे हाथ में अभी तो दंड हे तो भी इसने लड़ने के लिये 
चक्‌ लिया है ।! इस प्रकार मन ये विचार करने वाले 
वाहवली को भरत राजा ने झदह्य--है वत्त | अभी तक 
कुछ नहीं बुरा हआ, इसलिये आकर मेंरी सेवा स्वीकार 
कर । मुझे इथा आतृहत्या न दे। कारण कि मदोन्मत्त 
शत्ुत्मा का उच्छेद करने के लिये यह अमोघ चकरत्न को 
पीछा हटाने के दिये कोई भी समर्थ नहीं है ।! ऐसे बचनों 
को सुनकर कुछ अबन्ा पूरक बाहवली ने हँसते २ कहा-- 
है भ्रात ! यह लोखंड के टूकड़े से मुझे भय क्या बतलाता 
£ एसा भय से डरने वाले दूसरे है । यह कुछ क्रैथ का 
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फल नहा है जि वाय से तुरन्त गिर पड़े । एतने 
समय आपने अपनी श्रुजा का वल देसा, अप हे 
चीर ! एक वार इस चक्र शा वल भी देखो । इस 
प्रसार लयुतन्धु ने कह तय भरत अत्यन्त कोपायमान 
हुआ आर पूर्ण यल से अपने मस्तक पर चक्र को पुपाऊर 
नुग्त ही बाहुबली ऊे उपर छोश्य । उस समय पहले फ्े 
परानय से क्लुपता अय थो ढालो इस प्रकार आनन्द- 
पूवरू भरत शा सैन्य ऊँचे देख रहा और “शक्ति आदि 
अस्तरों से दुनितार यह चक्र कया स्वामी ऊे शरीर पर आता 
हैं ?! इस भरार पराईवलो का लग्सर खेद पृषक देख रहा, 
त्या राग्य में लोगी चक्री ने यह अयोग्य रिया ! इस 
अगर ठेव य्राय्राश में शाद्मरर करते हुए देख रहे । उस 
समय चारों ओर ज्वाला छोड़ता हुआ और अपने पास 
आता हुआ चक्र को देखकर याहुरली मन में विचाग्ने 
लगा फ्ि--“व्या इसरो दूर से ही मुद॒गरों के प्रहयर स 
राज दू। या समीप आदे तय सुष्टि के सख्त प्रहार से 
इसको चू कर डालू | या समीप आते ही फ्यूतर के उच्चा 
की तरद हाथ में पर्ड लू | या तो यह यहाँ आर वया 
बरता हैं, यह एफ्वार टेख लु ।? ऐसा निर्भभ मन स 
बाहुपली विचार करता था, इतने में उसको प्रदक्तिणा देझर 
चक जसाआया था,वैसा वापिस भरतके पास चला गया। 
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अब कार्य सिद्धि किये बिना निप्फल होकर चक्र जय 
वापिस आया, तव चक्री मन में खेद पूर्वक विचारने लगा-- 
धरे | मैंने निर्दाक्षिण्प ओर जगत्‌ में निन्दनीय कार्य किया 
तो भी मेरी इच्छित कार्य सिद्धि कुछ भी न हुई । जिससे 
सचमुच ! 'चाण्डाल के घर में जाने पर भी हड्डी की भूख 
न गई! यह कहावत जेसा झुझे हुआ । यह लोकोक्ति 
सच्ची हुईं ।' इस प्रकार अपने लघुवन्धु पर के समस्त प्रयत्न 
निप्फल हुए, तव लज्जा से विलक्ष सुख करके भरत राजा 
किंक्व्यमू़ वन गया । अर्थात्‌ अब क्या करना इसकी 
छुछ ख़बर न पड़ी । 

अब वाहुवली विचार करता है-- 

“अभी तक सचमुच ! श्राठभाव से ही मेंने उपेक्षा 
की, तो भी यह पापात्मा अपने दुए स्वभाव का त्याग नहीं 
करता । इसलिये अब कुछ भी दरकार किये विना एक 
सृष्टि से ही इसको चूण कर ढालू ! कारण कि इस शदात्मा 
को शरीर पर अनुभव हुए विना विश्वास नहीं बेठेगा ।” 
इस प्रकार विचार करके क्रोध से उत्तेजित होकर वाहवली 
दूर से झुटी उपाड़ कर भरत को मारने दोड़ा। भाई को 
पारने के लिये दोड़ते समय क्रोध से मिसके नेत्र लाल हो 
गये है ऐसा ओर शुभाशुभ का विचार करने में बृहस्पति 
समान वाहुवती इस प्रकार विचार करने लगा--जगत्‌ 


डे 
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मे निदनीय यद अविचारित काये को प्रिकार हो, कि 
जिसे पिता तुल्य उड़े भाई दो मारने वे लिये म॑ तयार 
हूँ । जहाँ सोभी राजाओं से इस प्रसार वन्धुओं या भी 
विनाण होता है। ऐसा मलिन राज्य नरऊ म ले जाने 
वाला होता है, ऐसा शास्त्रगार ने ऊह्दा हैं, यहययार्य ह। 
इस भयार पड़े भाई वा विनाश करके यदि बडा राय्य 
भी पिल्लता हो तो हुष्पर्म का मूल रुप राज्य स मुझे 
बुछ भी प्रयोजन नहा है | इसलिये लोभाभिभूत ओर मेरे 
से उपला सराया हुआ यह बेचार चिरझाल जीवे और 
निप्कप्टफ राग्य वो भोग | म॑ तो अय सब सादव आर 
आरम्भ युक्त भोग का त्याग करके परमात्मा तात के पव्ित 
मार्ग को ही स्वीसार परूँ 7 

इस प्रयाग अक्षत वेराग्य के रग से रगित होकर 
आतर शत्रुओं (फपायों ) को जीतने की रब्झा गला दाए 
पली दीक्षा ग्रहण करन यो तयार हुआ ओर भरतेम्यर 
को मारने के लिये पर से जो झुठी उपाडी थी, उस शुष्टि 
को पेशों का लोच करने के लिये उसने अपने पस्तः पर 
ही चलाई आर चिस्ाल से उत्तन हुए सासारिक्वलेशा 
पा झदरुप अपने मस्तक ओर दाती मद रे केशा को 

सृष्टि से लोच सके, देदनाओं ने जिसरो उद्ोउ लिया 
ह ऐसा वलिए चम्रतर्ची को समन युद्ध में जीतने पर भी 
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राज्यलच्मी ओर राज्य सुख में निरपृद् वाले, इस प्रकार 
के संग्राम में भी शीघ्र ही शान्त स्वभावी होने वाले, ओर 
अहो | यह बड़ा आश्चर्य इस प्रकार आरचर्य पूवेक आकाश 
हुए देवों से दिखाता हुआ, सत्व का भंडाररूप वाहु- 
वली ने सबवंचारित्रत्वत स्वीकार लिया | 
पीछे यदि इस समय पिता जी के पास जाऊँगा तो 
पहले के दीक्षित और केवलतानी लघुबन्धुओं को मुर्के 
बन्दन करना पड़ेगा, इसलिये जब तक मुझ उज्ज्वल केवल- 
ज्ञान प्राप्त न हो तद तक चार प्रकार के आहर का त्याग 
करके यहाँ ही स्थिर रहूँ ।' इस प्रकार निश्चय कर मन में 
कुछ अभिमान लाकर, वाहुबली मुनि कायोत्सगग करके 
वहों ही पवत के ज॑से निश्चल होकर रहे | 
अब देवताओं ने जिसको यतिवेष ढिया हआ है 
ऐसा, मत्सर रहित ओर आत्मा में रमण करने दाले बाह- 
वी को देखकर भरतेश्वर लज्जित होता हुआ इस प्रकार 
विचारने लगा---अहो ! समस्त युद्ध में अपने शुजबल से 
मुझे पराजित करके अपने आधीन हो सके ऐसे बड़े 
राज्य का इस प्रकार लीलामात् से इन्होंने त्याग कर दिया 
ओर में तो युद्ध में उनसे वहुत वार परामव पाया तो भी 
अखंड पृथ्वी के राज्य की दुछ आशा को अभी तक भी 
दाता नह! हूं। एक जगदीरवर के हम दोनों पुत्र होने 
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पर भी कर्म की विचित्रता से हम दोनों में कितना अतर 
पडा, यह तो देखो !! इस प्रशार मन में विचार ऊरने वाद 
सर सामन्‍त और सचिव आदि के साथ भरतेखर उस 
लघुयन्धु के चरण में गिर कर, आँख में ऑमू लाकर 
कहने लगा--हि क्षमाधन | अतिलोभी ओर दुरात्मा मैंने 
इस समय जो आपवा अपराध स्या है, वह क्षमा कगे। 
हे पधु ! पहले सय उधुओं के वियोग से दु ख़ित हुए 
मुमे आपया वियोग क्षत पर ज्ञार जैसा दुसह हो 
जायगा । इसलिये हे वधु ! वान्प्रों के वियोगाग्रिसे तप्त 
हुए मुझे स्नेह सहित आलिंगन और आलाप रुप जल 
से सिंच कर शीघ्र ही शीतल करो | हे महाबीर | आप 
ही जिसरा एस जीवन है ऐसे इन पत्नी पुत्र और सेवकों 
को एफ वार स्नेह युक्त दृष्टि से देखो |” इत्यादि नम्न 
बचनों से चक्री ने वहुत बार कद्दा तो भी शत्रु या मित्र, 
झुबर्ण या लोह और दी या ठण आदियमें मिनकी समान 
दृष्टि हैं ऐसे तथा वास और चन्दन में तुल्य हृदय चाले, 
शुभ ध्यान में आर्ट और नासिसा के अग्न भाग पर 
मिसमे अपनी दृष्टि रखी हुई है, एसे बाहुउली मुनि ने 
उनके सम्मुख ठेखा भी नहा | पीछे समस्त ससार का 
संसग जिसने छोढ तिया ४ ऐसे महाप्रुनि यो विनय से 
मस्तक नम्रा कर भरतेश्वर आदर पूर्वक स्तुति करने 
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लगा--सब शत्रवरग को जीतने वाले दे जगद्गीर बन्ध | 
आप जयबन्त रहों। पापरज को दर करने में पदन 
समान ह तत्तत्र चूड़ामरिण | आप जब पाओ | पिता के 
माग मे चलने वाल दर श्रात! आप विजयी हो। है संसार 
पारगामी | आप जयबन्त हो। राग द्वेप से रहित हृय 
बाल है शान्तस के आधार | आपका विजय हो !* इस 
प्रकार स्तुति करने वाद भ्राता कां पृत्र सोमयशा को स्तेह 
पूतरक चलता कर बड़ उत्सव के साथ उसको वक्षशिला 
के राज्य पर विठलाया ओर स्वर्य लघुबन्धु के लोकोत्तर 
चरित्र से हृदय में आश्चय पाता हुआ अपनी राजधानी 
में गया । 


अब अश्ञु के पवित्र उपदेश से प्रतिबोध पाकर भर- 

तर की बहिन ब्ाह्मी ने तो प्रथम से ही दीक्षा ले ली 
थी। उस समय शुभ आशय वाली सन्दरी भी चारित्र 
लेन का तयार थी, परन्तु यह मेरा स्रीरत्न होगा! इस 
हेतु स भरतचक्री ने उसको दीज्ा लेने से रोकी थी! 
जिससे दीत्ता लेने में अति उत्कंठा वाली सन्दरी ने साठ 
देज़ार वर्ष तक निरन्तर आयंदिल तप किया। भरतचक्री 
साठ हज़ार वर्ष में दिगविजय करके घर आये और 
समरत राजाओं ने बड़ा उत्सव पृवक बारह ब्ष तक 
उसका राज्यामिषेक क्िया। पीछे निश्चिन्त होकर अपने 
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समस्त छुद़म्य की समाल लेते समय दिम से दृग्य हुई 
फपलिनी की तरह सुन्तरी यो अतिकृश देख कर 
रसोडया को पूदा क्रि--यह झुल्दरी ऐसी दुर्खल कैसे 
होगई १ वया हमारे घर में भोजन की न्यूनता है १ या 
इसके शरीर को कोई विपम व्याधि अधिक दु ख करती 
हैं? या तो घर में झिसी मे भी माननीय झुन्दरी वा 
अपमान स्या ह।? इस प्रकार सुनरर थे कहने लगे. 
फि--हि देव ! इसकी दुर्बलता का कारण इनमें से एम भी 
नहीं है, परन्तु दीक्षा लेवे समय आपने इसफो रोफी थी, 
सत्र से यह ससार व्यवहर के संग से विरक्त होकर 
शरीर री दरफार सरिये बिना निरन्तर आयबिल का तप 
करती है ! इस प्रकार उसकी दुर्बलता का कारण अपने 
को ही सम कर, चित्त में खेदित होफर भरतेश्वर सभ्यता 
पूर्वक सुन्टगे को कहने लगा शि--हे शुभाशये ) उस 
समय चारित लेगे वी इच्छा बाली तुमे मोदान्ध मन वाले 
मैने अन्तराय झिया है, यह मेरा अपराध क्षमा पर। 
विपयों से ससार सागर में इपते हुए मेंने ठुके भी इस 
अगर दूगाने का प्रयत्न रिया, इसलिये यह मेरे अश्ञान- 
पन यो पिकार हो । प्रयज्या की प्राप्ति के लिये अमिग्रह 
याली है मुभे | तूने ऐसा दु'साध्य तप किया! घद्दो! 
यह स्तिनी तेरी भत्रभीरता | इसलिये अय शीघ ही पिता 
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के पास संयम लेकर, संसार-सागर का पार पाकर 
परम पद को पाप्त कर | अज्ञय बराग्य वाली सन्दरी 
भरतेश्वर की आजा प्राप्त कर, जसे निधन विधान पाकर 
खुश होता है, बसे हृदय में अत्यन्त हप॑ पथी | पीछ 
शुभदिन में बढ़ते हुए बेराग्य से शुम आशय वाली सुन्दरी 
ने पिता के चरण समीप चक्री के किये हुए महा उत्सव 
पूवक दीत्ा ली | 


अब किचित्‌ अदकार पूवक कायोत्सग में निश्चल 
मन करके रणभूमि में ही रहे हुए दाहुबली के पास एक 
बष के अन्त में उसको प्रतियोध देने के लिये यथायें 
जानने वाले प्रभु ने उसका हृत्तान्त कह कर ब्राह्यी ओर 
सुन्दरी को भेजा | तव थे दोनों वहिन वहां जाकर सत्नेन्र 
तलाश की, परन्तु वाहुबली झुनि देखने में नहीं आया | 
तथ हों कोई देखने में नहीं आता! इस प्रकार उन्होंने 
वापिस आकर भगवान्‌ को कहा । फिर पश्चु ने इसप्रकार 
निशानी पू्वेक उनको कहा कि है बत्से | वहाँ ही साव- 
धान होकर देखो ।! पीछे वहा सांवधानता पूरक देखने 
से वन हक्ञ की तरह लताओं से चारों ओर घिरे हुए, 
जिप्तका शरीर इच्छातुसार फिरते हुए सों से बेष्टित है) 
जिसके दोनों कानो में अत्यंत विर्वासु पक्तिओं ने घोंसले 
किये हुए हैं, वो, शीत ओर आतप्‌ के दुःसह बल्ेशों 
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को सहन करने वाले,'मूपरि को भेट कर बाइर निउले 
हुए तोन्श दर्भा से ति्तद दोनों चरण विय गये ह, 
अनेर प्रकार हे उपसो ३ प्रसग में मी पर्वत वी तरह 
जिसरा शरीर अचल हू आर नासिका के अग्रभाग पर 
जिसने अपना नेत युगल स्थापित क्रिया है, ऐसा पाहु- 
चली झुनि उन दोनों पहिनों के देखने में आया। पांछे 
अहकार युक्त हत्य वाले उस पाघव मुनि को दूर से 
नमम्फार करके वे दोनों यहिन परिणाम में हित कारक 
ऐसा बचन योलीं--ि भ्रात ! हाथी के स्तर पर येठे 
हुए मनुप्य को उप्प्पल फेबलज्ञान तभी उत्पन्न नहीं 
होता, इसलिये आप गज पर से नीचे उतरो ।” इतना 
सुनते ही अपनी यहनों का वचन समझ कर बह जिचा 

रने लगा--इन मेरी पहने सार्रियों ने इस समय अस 

भाव्य जैसा यह रय रहा १ कारण कि बहुत समय से 
समस्त सायय योग दा जिस योग से जिसने त्याग 
किया ई और बन में तपस्या फरने वाले मुभ्पे यहा शथी 
पा सभव भी नहीं। परन्तु थत पाली इन सारवियों की 
उक्ति मिथ्या भी नहीं हो सरती | इसलिये यहा तात्पय 
दया होगा $ झदह्य | अप मेरे समक में भाया ! “उत 
से उड़े और वानवत लपुउधुओं को मैं किस भार बदन 

पर (7 इस पसर के गये ( अभिषान ) रुप हाथी 
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स्फप पर में वेठ रहा हैँ | अहो ! में मृढ़ ने अहंकार रूप 
कादव के संसग से ऐसा पत्रित्र चारित्र मलिन किया । 
इसलिये मुझे धिकार हो | जो शान्त रस से परिपूर्ण हैं 
आर अहंकार के रज से मन को मलिन नहीं करता, यही 
सर्वोत्कृष्ठ ज्ञान है। फिर एक क्षण वार भी जो हृदय में 
सम्यक्‌ प्रकार दीक्षा परिणमी हो तो मनुष्यों के अनेक 
भवों में उपाजित किये हुए पाएं को बह शीघ्र ही क्षय 
करती हैं | इसलिये प्षणवार पहले दीक्षा लेकर साथ हैए 
हो, वह कभी सामान्य हो तो भी पीछे से दीज्ञा लेंने 
चाला सा्वभोम ( चक्रवत्ती ) उसको नमता हैँ। कहा 


है कि-- 
अमभिगमखबंदणनमंसणेण 
पड़िप॒च्छणेण साहूणं । 
विर संचिअंपि कम्म॑ खणेण 
विरलत्तणमुचेह ॥ 


साधु के सामने जाने से। उसको दंदन करने से, नम- 
स्कार करने से आर सुख शाता पूछने से चिर संचित* 
पाप भी ध्षणवार में नए्ठ हो जाते हैं ।! इस प्रकार अहंकार 
रहित होकर प्रश्ठ के पास जाने के लिग्रे चरण उठाते हैं 
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इतने में घातीरूमों फ्े क्षय से तुरत ही उज्ज्वल केवल 
ज्ञान उतन्न इ । पीछे प्रशु को प्रटक्षिणा देकर अपनी 
अतिज्ञा मिसने सफल वी ह ऐसे बाहुबली सेबी केबल 
ज्ञानियों की पर्पता में जाऊर उठे । 

आय मोह निद्रा में सोते हुए भव्य जनों को चिरमाल 
तक प्रतियोध देकर फेवलज्ञान के प्रऊाश से भास्कर 
समान ऐसे श्री युगाटिनिनेश, राहुपल्ली आदि सव ६& 
छुमार और आठ प्रश्॒ से पते, इस प्रकार एक सौ आठ, 
ये सर एक साथ ही अष्टापट परत पर सिद्धपद को 
पाये | ब्राह्मी और सुटरी भी री तप करके समस्त 
कर्मों या क्षय रे मोक्ष में गई [ 

जिम भग्त चक्रतर्ती के दोनों चरणों के नीचे 
नय निपिएँ सचरती है और देवताओं से सेबनीय चौंदह 
रत्न जिसके घर म निवास करते हैं, मिसको दियानदे 
करोड ग्राप, छियानय्रे करोड पटाति (प7ल सना),चौरासी 
लाख रथ, चारासी लाख हाथी, चारासी लास थोड़े, 
पद्मीक्ष हजार तेवर सेवा कग्मे वाले है| तथा बचीस 
हजार मुदुंट बंध राजा निसझी सेवा में सरंदा हामिर 
रहते हैं, चौसठ इजार भोग की भूमि रुपनिसकों रमणीय 
राशियाँ है, सत्रा लास बाराँगना, घीस इनार वज आदि 
रन की गान, वेप्ठ राज्य से मिसमें समल भ्रजा 
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आनंदित ६ ऐसे वत्तीम इज्ञार महादेश, छतीस हज़ार 
वेलाकुल, वहत्तर हज़ार बड़े बड़े श्रेष्ठ शहर, अड़तालीस 
हज़ार पहन, सोलह हज़ार खेद, चौवीस इज़्ार समद्धि 
वाले मर्टव चोजीस हजार कर्बट, निम्नानवे इसज्ार द्रोण- 
सुख ओर चोदह हज़ार संवाधन जिसको हैं | इन ग्रामादि 
का लक्षण इस प्रकार है--“बाढ़ से घिरे हुए को ग्राम 
क़िला ओर चार बड़े बड़े द्वारों से छशोमित हो उसको 
नगरः समुद्र के किनारे पर हो उसको वेलाकुल, नदी और 
पर्बत से बिरे ६ुए को खेट, चारों ओर पर्बत से बिरे हुए 
को कवेट, एक हज़ार ग्रमों से युक्त हो उसको मरंब, 
जहाँ रत्न की खान हो उसको पहन, समुद्र की वेला से 
घिरे हुए को द्रोण और पर्वत के शिखर पर वा हुआ 
हो उसको संवाधन कहते हैं |?” इनके उपरान्त सोलह 
हजार्‌ म्लेच्छ राना जजसके सेवक हैं। इत्यादि उत्कृष्ट 
ऐंशवर्य पृथ्वी पर उसका इतना है, वाकी उसका सामान्य 
एश्वर्य का ता वर्णन ही नहीं हो सकता । 


अब वह चक्रवर्ती स्तान विलेपन करके स्वीग 
विभूषित होकर आरिसा-झुत॒न में प्रतिदिन अपने शरीर 
की शोभा ठेखता था । एक दिन मुद्रिका रहित बिना शोभा 
वाली अपनी एक अंगुली को देखकर कौतुक से क्रमशः 
अपने शरीर पर के समस्त आशभूषणों को उसने उतार 


